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जयशकर प्रसाद 


आमुख 


प्रसाद! के अधिकांश रूपक ऐतिहासिक हैं, अतएव बहुत दिनों 
से आवश्यकता इस वात की दिखाई पड़ रही थी कि उन नाटकों के 
वस्तु-विस्तार में आए हुए पात्रों और घटनाओं के मूछ स्रोतों का ऐसा 
परिचय दिया ज्ञाय कि इतिहाख के साथ उनकी संगति समझने में 
कोई अड़्चन न हो | साधारणत३ उपछष्ध इतिहास-ग्रंथ इस्र विषय में 
पर्याप्त नहीं हैं, क्‍योंकि थे प्रायः मुख्य व्यक्तियों से संबद्ध मुख्य काये- 
व्यापार और वस्तु-स्थिति का ही उल्लेख करते हैँ। नाटककार ने वस्तु- 
संविधान ओर घरित्र-चित्रण में इतिहास-संभत सूद्रमातिसूक्ष्म घटनाओं 
का भी उपयोग किया हे ओर ऐसी भासंगिक घटनाओं एवं परि- 
स्थितियों का विवरण किसी एक ही इतिहास-प्रंथ में पाना प्रायः 
संभव नहीं । ऐसी अवस्था में यदि कोई उसकी ऋृतियों का 
पू्ो आखादन करना चाहे तो उसके लिए इतिहास के अगाध 
सागर में बिखरी सामग्री का समुद्धार ओर उसका प्रामाणिक ज्ञान 
अपेक्षित होगा । इस प्रबंध में मुख्य रूप से प्रयास तीन विषयों की 
ओर गया है । प्रथम चेष्टा तो इस बात की हुई हे कि प्रमुख रूपकों 
की नाटकीय वस्तु में अन्दित ऐतिहासिक अंशों का सुसंबद्ध उल्लेख 
उपस्थित किया जाय। जहाँ तक हो सका हे प्रबंध का यह अंश प्रमाण- 
संमत बनाया गया है--अवर्य ही इस विषय में ऐतिहासिक मतभेद 
. की जंटिलता से प्रथक रहना उचित समझा गया है । 
' न्ाव्य-रचनां का भारतीय विधान पूर्णो एवं संपन्न हे। उसके साथ- 
कालिक, तथा सार्वजनीन सिद्धांत आज , भी भारतवषे में मान्य ओर 


[| २ | 


उपादेय 6 । भले ही ढीथ#% प्रश्नति पश्चिमी विद्वान आत्मदेन्यानुभूति- 
मूलक उद्गार निकालते ओर मीन-सेष करते रहें; भारत आज भी 
आदश-प्रिय तथा सूक्ष्म विवेचना का निपुण प्रेमी वना है । अखादा 
के नाटकों में प्राचीच विधान का अभिनव दशच बहुत. खुलकर 
होता है। इसी विषय का प्रतिपादन प्रस्तुत रचना का दूसरा 
प्रयास है । प्रसंग पर यह दिखाने की चेष्ठटा की गई छे कि इन रूपकों 
में नवआहिता सी पर्याप्त मात्रा में है । सक्रियता के साथ व्यक्तिवेचित्रय 
ओर शोक-समुन्सेष के लाथ कार्यात्माह का अनुवंध भी उनमें मिलता 
दे | यह अदुवंध विशेषतः व्यक्तित चारित्य और संविधानक के. 
प्रखार गासी खरूप में श्फुट दिखाई पड़ता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों 
में इन्हीं विषयो का अभाव डा० कीथ को विशेष खटका है | इस नव- 
योजना की सहायता से असाद! ने भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखा दै। - 
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प्रसाद की व्याख्या, तीसरा विषय हे जिसका प्रयास प्रस्तुत 
रचता में किया गया है। यह व्याख्या बुद्धि-पक्ष ओर हृदय-पत्त 
दोनों की है। जहाँ तक हो सका है नाटककार की आावुकता तथा 
विचारधारा का समन्वय दिखाया गया है ओर उसकी बहुसुखी प्रतिभा 
का प्रकाशन हुमा हे । 


प्रस्तुत रचना में जहाँ अंग का पूणुतया अनुसंघान किया गया है 
वही अनंग-ऋथन से बचने की पूरी चेष्टा की गई है । इष्ठ-खीमा का 
निधोरण छड़ाई से किया गया है ओर अनुपांगिक विषयों पर छुछ 
नहीं लिखा गया । 'स्कंदगुप्त' की तारतमिक तुलना में राखालदास 
बेनर्जी के करुणा उपन्यास पर लिखा जा सकता था; “चंद्रगुप्त के 
साथ दविजेंद्रल्लाल राय के “चंद्रगपत' अथवा विश्वाखद्त्त के 'मुद्रायक्षण्त 
. के साम्यासाम्य का विचार किया जा सकता था ; पर ऐसे प्रलोभनों 
में पड़ने से श्रतिपाद्य की एक एकनिष्ठता के बिगड़ने का भय था | 
इसी प्रकार असाद! का जीवनबूुत्त , हिंदी में नाव्य रचना ओर उसके 
इतिदाछ में असाद' का स्थान ञादि विषय भी हैं। ऐसे आनुषंगिक 
विषयों पर अभ्ली तक कोई नवीन उपलछब्धि भी नहीं विदित हुई है 
जिसका उल्लेख करने के रिए में आक्ृष्ठ द्वोता । 


स्थह्न निर्देश की आवश्यकदा प्रधानतः ऐतिहासिक विवेचन के 
संबंध में समझी गई है अतएव वहाँ उसका पूण उल्लेख किया गया 
है। इसके अतिरिक्त यदि प्रसंगव३ कद्दीं पारिभाषिक शब्द आया है 
: तो पाद-टिप्पणी में उप्के मूल स्थक का निर्देश कर दिया गया है ! 
लेखधारा में रूपछों के जो अनेक उद्धरण समाविष्द हुए हैं उनके 
स्थलों का उल्लेख अनावश्यक समझकर नहीं दिया गया दे । लाठकृ- 
रचना का काज्न्‍क्रम आरंभ में दी दे दिया गया है। विवेचना के 
. प्रवाह में कालक्रम का ध्यान न रखऋर रचनानुगुण वर्गीकरण आब- 
_ यक समझा गया है। 


ओरंगाबाद, काशी । 
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परीक्षानकाल 


यों तो त्ाटक-रचना का प्रयास प्रसाद” जी ने अपने बीसवें वर्ष के 
पूरे ही प्रारंभ कर दिया था, परंतु वह केबछ परीक्षा-काठ था । उस 
समय जो उन्होंने चार एकांकी रूपक छिखे उनसे उनका अशनिप्राय 
केघल इतना ही विचार करना था कि खिर होकर कोन ढंग पकड़घा 
है। इसी उद्देश्य से सज्जन, प्रायश्वित', 'कल्याणी-परिणय” और 
(क्ररुणालय' लिखे गए । 


सज्जन ओर प्रायश्चित 


'सज्जन! का कथानक महाभारत के अंश-विशेष पर आश्रित है । 
कुटिक राजनीति की सफछता से उन्‍्मत्त ओर चांटुकार मित्रों के 
विपाक्त परामश्ञ से उत्साहित होकर दुर्योधन अपने उदार-चित्त और 
सज्जन भाई पांडवों को वन सें भी शांतिपूवक कालुध्ेप करते नहीं देख 
सकता | उत्सव मनाने के विचार से वह उस बन में आता हे जहाँ 
वनवास करते हुए पांडब अनेक आपत्तियों का नितद्य सामना कर रहे 
हैं। उत्सव समाप्त हो चुकने पर मृगया खेलने की मंत्रणा होती है । 
गंधव चित्रसेन उस वन का रक्षक है । वह नम्रतापूर्वक दुर्योधन से 
निवेदन करता है कि यह सगया-वन नहीं हे.। दुर्याधत अपने वेसव 
के बल पर गंधवेराज की आज्ञा नहीं मानता। फलखरूप दोनों में 
युद्ध होता है ओर दुर्योधन अपने मित्रों के साथ बंदी होता है | उस 
'बन के दूसरे भाग में स्थित पांडव-दुछ को जब इस घटना की सूचना 
' सिछती है तो उसी समय धमेराज युधिप्ठिर वीरवर अजुन को आज्ञा 
देते हैं कि तुरंत जाकर अपने बाहुबल से दुर्याधन को छुड़ा छाए । 
अजुन आज्ञापालन के विचार से जाकर चित्रसेन की सेना से युद्ध 
. करते हैं। युद्ध करते समय जब चित्रस्तनेच अपने पूर्वपरिचित मित्र को 

- यहचानता हे तो युद्ध रोककर उसी के साथ युधिपष्ठिर के समीप आता 
- ओर दुर्योधनादिक को बंधनमुक्त कर देता हैं। दुर्याधन युधिष्ठिर की 
ऐसी देवोपम उदारता देखकर लज्जित होता है । 
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प्रायश्विव” का कथानक इतिहास की एक किंवदंती का आश्रय 
लेकर खड़ा है। प्रतिकार एवं ह्ेष-बुद्धि से प्रेरित हाकर जयचंद में 
दुर्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं| परिणाम-स्वरूप वह अपने जामाता 
प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करता है ओर युद्ध में उसे मारकर पाशविक 
प्रसन्‍नता से नाचने छगता है । उसी समय आकाशवाणी-रूप में उद्चे 
दुष्ट कृत्यों के छिए भत्सेना सिलती है। उस भत्सेना को सुनकर और , 
इस रक्तपात की विभीषिका के मूल में अपने को पाकर उसके हृदय में 
पश्चात्ताप उत्पन्न होता है | नि्जेन तथा शून्य अ॑त्तरिक्ष के कोने से 
उसे अपनी प्रिय पुत्री संयोग्रिता की मूर्ति झाँकती हुईं दिखाई पढ़ती - 
है| सहसा प्रायश्चित्त की वह भावना स्थायी रूप धारण करती है 
ओर अधरविक्षिप्त अवस्था में ही वह रणभूमि से छोटता द्े। उसी 
समय मुहम्मद गोरी उस पर चढ़ाई करता है ओर बह सेन्य-नियंत्रण 
का सारा दायित्व अपने पुत्र तथा मंत्री पर छोड़, स्वयं राजकीय कार्यो 
से तटस्थ हो गंगा में घँसकर प्राण विसजेन करता हे | 
वास्तव में इन एकांकी रूपकों में न तो कथनक की दी कोई 
विशेषता हे न चरित्र-चित्रण की | प्रसिद्ध घटनाओं का इनमें नाटक्ीय 
रूप में उल्लेख मात्र है । कथांश का क्षेत्र इतना संकुचित है कि उसके 
नियंत्रण एवं संविधान में ठेखक को कितनी कुशरूचा दिखानी पड़ी हे 
इसका ज्ञान ही नहीं हो पावा | छेखक का उद्दच्य केवछ उन घटनाओं 
का वर्णन है ; अतणव पात्रौं के चरित्न के विषय में वह मूक हे | घटना 
क्रम को देखने से पात्रों के चरित्र का आभास भर मिलता हे ओर लघु 
सीमा में उतने से अधिक संभव भी नहीं हे | सज्जन सें इततें ये 
पाहन हें, उत तें वे फल देत' का ही उदाहरण है | एक ओर दुरागही, 
उच्छूद्धलता का स्वरूप, अहँकार में चूणे ओर संतोषी अआाताओं से 
आंतरिक टेप रखनेवाला दुद्ंतत दुर्याधन है ओर दूसरी ओर सज्जनता 
के अवतार, मनुष्य की दुर्भावनाओं एवं पशुत्ताओं से सर्वथा मुक्त शुद्ध 
बुद्धि के धर्मराज युधिष्टिर हैं। एक पाप में और दूखरा पुण्य में अनु- 
रक्त है । एक ओर उभ स्वभाव की विद्वेष-ज्वाछा है और दूसरी ओर 
शोतछता का सागर | दुर्याधन ने नीचता पर कमर कसी है और 


एकांकी रूपक ५ 


युधिष्ठिर साधुदृत्ति का परित्याग पाप मानते हैं। अंत में आकर लेखक 
ने 'सत्यमेष ज़यते! का ही प्रतिपादन किया हे | इस प्रकार के राम- 
शवण के समान हंद्व से हम इतने अधिक परिचित हें कि उसमें कोई 
विशेष आकषण नहीं रह गया | 

चरित्र-चित्रण की यही अवस्था प्रायश्चित्त' में भी हे उच्चमें तो 
* क्रेबछ एक ही व्यक्ति है जो अपनी दुब्बेत्ति ओर दुष्ट स्वभाव से प्रेरित 
होकर घातक घटनाओं के कदम में जा गिरता हे । प्रतिकार की भावना 
इतनी उम्र होती हे कि 'सनुष्य को विक्षिप्त कर देती हे । उसे अपनी 
हानि और छाभ तक नहीं दिखाई पड़ता । आवेश का ऐसा भयानक 
भूत सवार होता है कि वह स्त्रय॑ अपने हाथों अपने पेर में कुरहाड़ी 
सार छेता है। जयचंद की यही अवस्था दिखाई गई हे । हेष-बुद्धि 
ओर प्रतिकार-भाव ने डत्ते अभिभूत कर छिया है । इसलिए उसे 
अपना-पराया कुछ नहीं सूझता । अपने जामाता की सत्य <ब्ब प्रिय 
पत्नी के वेघत्य का कारण वह स्त्रयं बन जाता दे। पहले तो राक्षसभाव' 
जागरित होकर उसे पशु बना देता है, उसके शांत होने पर और बात 
सुझाई जाने पर पीछे उसमें साधुभाव जगता है । उस साधुबृत्ति कौ 
चेतना परिस्थितियों के कारण निबछ प्रमाणित होती है, क्योंकि उसे 
सत्करम की ओर प्रवृत्त नहीं करती | उसके मन में प्रायश्चित्त की 
भावना उत्पन्त होती है; परंतु उसके स्वरूप में कायरता और विषशता 
का विचित्र संमेलन है | वह प्रायरिचत्त की बेदी पर अपने जीवन 
को चढ़ा देता है; परंतु अपने में कमेण्यता, बल, पोरुष ओर उत्साह 
का रूप नहीं स्थापित कर सकता । वह इतना निबछू ओर अशक्त हो 
जाता है कि उसमें अपने दायित्व तक का विचार नहीं रह जाता और 
आक्रमण की आशंकापूण परिस्थिति में भी, युद्धत्थल की कठोरताओं 
से त्रस्त कायर सेनिक की भाँति, कसक्षेत्र से सागकर गंगा में घँघकर 
प्राण द्याग देता है । 

चरित्र चित्रण एवं कथानक संबंधी कोई विशिष्टतता न रहने पर 
भी इन अर॑भिक रूपकों की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिमका उल्लेख 
इस स्थरू' पर आवश्यक प्रतीत होता है। उन विशेषताओं का प्रभाव 
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लेखक की परवर्ती रचनानशेढी पर दिखाई पड़ता है। छेखक ने . 
दोनों रूपकों में दो विभिन्न परिपाटियों का प्रयोग किया दे । सजन' 
में प्राचीन शेल्ली का रूप मिलता है | आरंभ में तांदी-पाठ और बसृत्र- 
धार-नटी का विनियोग किया गया है | अंत में छेखक ने मंगर-कामना 
के रूप में प्रशस्ति-वाद्य की भी योजना की है | हरिश्चन्द-क्रा तक 
इस प्रणाठी का निवाह भी भाँति हुआ है । परीक्षा-हूप में प्रसाद! ने 
भी उसे अपनाया; परंतु परवर्ती रचनाओं में प्रारंभ ओर समाप्ति की 
यह शेडी नहीं रखी गई । इसके अतिरिक्त ग़द्यात्यक कथोपकथन के 
साथ-साथ पद्मात्मक खंबादों की जेसी अव्यावहारिक वथा कृत्रिम 
योजना उस समय के पारसी ढद्भ पर लिखे गए साधारण नाटकों में 
दिखाई पड़ती हे-उसका अलु सरण परीक्षा के विचार से इस रूपक में 
असाद' ने सी किया है । कथोपकथन की यह शेली कितनी अरवा- 
साविक हे इसका अनुभव उन्होंने थोड़े ही में कर लिया। परवर्ती 
रचनाओं में क्रशः इस परिपाटी का प्रयोग' कम होता गया हे। ' 
यों तो कुछ-कुछ ऐसे रूप इककर तक के नाटकों में भी प्राप्त होते हैं 
परंतु वे नहीं के बराबर हैं। कथोपकथन की इस्त प्रणाढी का उपयोग 
यदि सीमाबद्धू हो और स्थान-विशेष पर उस रूप में किया जाय जिस. 
रूप में सिद्धांत की उक्तियों का प्रयोग,हम छोग अपनी-उ्यवहारिक 
बातचीत से करते हैं तो कोई हानि नहीं । इस एकांकी रूपक सें पद्या- 
त्मक कथोपकथन की -भरमार है | पद्यों की भाषाज्ज हे; परंतु यह 
ज-मापा अपने में नवीन भावभंगी का समावेश करती दिखाई 
पड़ती हे । 
प्रायक्षिचत्त' में 'सजसन! की शेली का सवंधा विपयेय पाया जाता 
हे । एक शैली की परीक्षा करने के उपरांत छेखक ने इसमें दूसरा ढड़ः 
पकड़ा है । इसमें नांदी-पाठ आर सूत्रधार द्वारा नाटक का आरंभ नहीं 
किया गया | अन्त सें प्रशस्ति द्वारा समा प्तिभीन दी रखी ग डे | इस 
प्रकार उस प्रचीन परिपाटी का विसर्जेच किया गया है जिसका यथों- 
चित नित्रोह 'सज्नना में किया गया था। इस रूपक में पद्मात्मक 
संचादों का भी स्वेधा अभाव दे | इस कारण संभव है कुछ छोगों को 
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कथानक रूखा दिखाई पड़े; परंतु स्वाभाविकता के विचार से यह हंग 
व्यावहारिक मालूम पड़ता है | इसमें आकाशवाणी का जो विशेष 
आयोजन है उसकी कोई आवश्यकता व थी। इस रूपक की प्रधान 
विशेषता यह है कि पात्रों की सामाजिक स्थिति का विचार कर छेखक 
ने उनके अनु छूप सापा का प्रयोग किया है। यह प्रयोग भी केवल परीक्षः 
के विचार से क्रिया गया हे, क्योंकि सविष्य में उस्तका प्रयोग नहीं है ! 
कल्याणों-परिणय 

इस एकांकी रूपक का सूछ आधार वह ऐतिहासिक तथ्य हैं 
जिसके अनुसार नंदकुछ के बच्छेदक चंद्रगुप्त माय ने अपने पराक्रम से 
सिल्यूझस ऐपे वीर विजेता को परास्त कर उसकी पुत्री के साथ विचाह- 
संबंध स्थापित किया था। यों तो इसमें नाटकीय अवतारणा 'केबल 
आंशिक ही है; परंतु इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता हे कि पीछे का लिखा 
हुआ नाटक “चंद्रगुप्त'ः इसी का परिवर्धित एवं पूण रूप है । केवछ 
घटना ओर चरित्रांकन में ही यह संवन्ध नहीं दिखाई देता अपितु 
दोनों की भाषा एवं पदावढी तक मिलती-जुलती है । इस एकांकी के 
प्रमुख पात्र चाणक्य, चंद्रगुप्त, कानेलिया ओर सिल्यूकस हैं । दो घट, 
नाओ के बोच में रखकर इनके चरित्र की मूछ वृत्ति भर दिखा दी गई है । 

चाणक्य इस उधेड़-बुन में छगा दिखाई पड़ता हे कि किस प्रकार 
च॑द्रगुप्त की ऐसी सहायता करूँ कि वह विदेशी सिल्यूकस को परास्त 
करे ओर फिर-इन दोनों का कुछ ऐसा संबन्ध स्थापित हो जिससे 
मेत्री-साव 'सचेदा के लिए दृढ़ हो जाय | चंद्रगुप्त भी अपने प्रतिपक्षी 
को नीचा दिखाने में तत्पर दिखाई पड़ता हे | इस प्रकार नायक का 
: छद्ष्य विजय-प्राप्ति है। फल रूप में विजय के साथ-साथ उचंद्रशुप्त को 
एक प्रेमिका और जीवन संगिनी भी मिल जाती हे । इस एकांकी 
में आंगार से पुष्ट वीर रस की ही झलक “ मिलती है । रचना का नाम- 
' करण भी परिणाम को देखकर ही किया गया हे । चंद्रगुप्त का प्रधान 
व्यापार सिल्यूकख-विजय है और उसको समाप्ति परिणय से होती हे 
अतएव नामकरण डचित ही हुआ है । 
.._'कथानक् में केवछ एक ही प्रधान घटना हे । आरंभ में कौटिल्य 


॥ | 
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अपने नाम की सार्थकता का विचार करता हुआ अपने गुप्तचरों के 
द्वारा अपने भावी कार्ये-व्यापार का नियंत्रण करता दिखाई देता है । 
दूसरे दृश्य में चंद्रगुप्त मृरया सें दिखाई पड़ी सुंदररियों का उल्लेख 
करते हुए उनके प्रति अपना आकपण प्रकट करता है ओर अचानक 
शत्रुओं के आक्रमण की सूचना पाकर अपने सेनापति चंडविक्रम को - 
आदेश देता है कि वह भ्रीक सेना पर प्रत्याक्रमण की व्यवस्था करे । 
आगे चलकर कथा के क्रम में कार्नलिया प्रथम दशन के आधार पर 
ही घंद्रगुप्त से प्रेम प्रकट करती है। ओर सिल्यूकस भी परयाज्य के 
अपसान का अनुभत्र करता हे । छसी समय सीरिया पर एंटिगोनस 
फी चढ़ाई की सूचना से त्रस्त होकर वह संधि-प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लेता है | परिणामप्तः सिल्यूकस की पुत्री कार्वेलिया का विवाह चंद्र- 
गुप्त के साथ होता हे भोर चंद्रगुप्त अपने इबशुर की सहायता के 
किए अपने सेनापति चंडविक्रम को नियुक्त करता है।.. 

रूपकोचित वस्तु-विन्यास्त इस रचना में नहीं दिखाई पड़ता। दोड़ 
भी थोड़ी हे ओर उसमें ऐसा सीधापन हे कि वस्तु-विकास का ज्ञान - 
नहीं हो पाता। एक ओर से चलकर, एक साँस में, कथा अन्त तक 
चली जाती हे | यही कारण है कि इसमे नाटकत्व नहीं मिल पाता। 
यहाँ चरित्र-चित्रण का भी विशेष अवसर नहीं मिल्य हे । . 

चाणक्य की बुद्धिकुशलवा, दूरदर्शिता ओर निर्लिप्त कर्मेयोग की 
झलक स्थान-स्थान पर मिल जाती -ै। साम्राज्य के प्रतिनिधि-रूप चंद्रगुप्त 
के लिए वह आय्यंत मंगछ-योजना में छगा दिखाई पड़ता है । चंद्रग॒ुप्त 
युद्धकछुशछ, वीर ओर व्यवहारपटु है| मेत्री ओर विरोध दोनों में 
उदार है | अपने लक्ष्य की श्राप्ति में सदेव तत्पर रहता है | सिल्यूकस 
भी वीर प्रकृति का है । अपने पराजयसे अपमान का अलुमव करता 
है । समय और अवसर का विचार करके अधिक छाम की बात शीघ्र 
ही सोच लेता है | 

. इस एकांकी रचना-पद्धतिं में दो विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं । 

आरंभ में नांदी-पाठ ओर अन्त की प्रशस्ति में भारतीय मंगल विधान 
की झछक है। संवादों में स्वेत्र पद्म का श्रयोग किया गया है। यह. 
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प्रवृत्ति श्रसाद' में स्थिर नहीं रह सकी । धीरे-धीरे इसकी कमी होती 
गई है ओर अन्त में इसका सत्रथा त्याग हो गया है | इसके अतिरिक्त 
गानों का विनियोग भी प्रसंगानुकूछ एवं सामिप्राय हुआ हे । 
करुणासम 

“करुणाल्य” हृश्यकाज्य गीतिनाय्य के ढक्गल पर लिखा गया है । 
सर्वेशत्रथम इसका प्रकाशन 'इंदु” ( चतुर्थ कला, प्रथम खंड, द्वितीय 
किरण, माघ, १९६९ ) में हुआ ओर उसके उपरांत वित्राघार' संग्रह 
में यह संकलित हुआ । इससें वाक्य-रचना के अनुसार विरामचिन्ह 
दिए गए हैं. ओर तुहांतहीन मात्रिक छंद में इसकी रचना हुई हे । 
इसके पूे हिंदी में इस प्रकार की रचना नहीं दिखाई पड़ी थी | नवीन 
प्रयोग के अभिप्राय से ही लेखक ने यह ढड़ पकड़ा था । इसमें ख्याद 
पौराणिक वृत्त का आधार लेकर नाटकीय पद्धति पर दृश्यों का विभाजन 
किया गया हे ओर वस्तु का आरोह-अवरोह भी उसी क्रम से रखा गया हे । 

इस एकांकी में पॉव दृश्य है। प्रथम रृव्य में अयोध्यापति 
हरिश्चंद्र अपने सेनापति ज्योतिष्मान के साथ नोका विहार करते 
दिखाई पड़ते है। वहीं आकाशवाणी होती हे, जिसके द्वारा उन्हें 
स्मरण दिलाया जाता हे कि उन्होंने अपने राजकुमार के वल्ि चहाने 
की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं की | इस पर शीघ्र ही प्रतिज्ञापालन 


का बचन देते हुए हरिर्चंद्र वहाँ से छोट पड़ते हैं. - द्वितीय दृश्य बन- 
प्रांत का हे, जिसमे घृूमता-फिरता राजकुमार रोहित अपने सन में 
विचार करवा है कि पिता की ओर से मिल्ली मरने की निरथक आश्ञा 
कहॉ तक सानन्‍य हो सकती हे | इसी प्रश्ार जीवन-संबन्धी अनेक 
तर्क-वित्तक के उपरांत वह निश्चय करता हे कि राजधानी से भागकर 
अमंत प्रकृति के किप्ती छोर पर चछा जाय । प्रकृति भी नेपथ्य से 
उसके इस निश्चय का समर्थन करती है | ठृतीय दृश्य में ऋषि अजीगते 
अपनी दरिद्रता तथा देन्य पर दुःख प्रकट कर रहे हैं। उसी मय 
रोहित उनके संमुख प्रक्कट होता हे | वह अ जीगते से निवेदन करता 
है कि यदि आप अपन्ना एक पुत्र मुझे नरमेध के लिए सॉंप दें तो में 
आपको बदले में सो गोएँ दूँ । अन्त में ऋषि अपने मेझले पुत्र शुन+- 
_ डोप को दे देते हैं | चतुर्थ दृश्य में पहले तो राजकुमार रोहित. और 
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महाराज हरिश्चन्द्र में वाद-विवाद चलता है; परंतु वशिष्ठ जी आकर - 
राजकुमार के भागने का समर्थन करते हैं ओर यज्ञ आयोजन का 
आदेश देते हैं, जिसमें शुनाशेप की वलि दी जाने को हे | अंतिम दृश्य ' 
में महाराज हरिश्वंद्र ओर रोहित उपसख्ित हैं; होता-रूप सें महर्ि 
वशिष्ट वेठे हैं, शुनःशेप यूप से बँधा है ओर शक्ति उसका बध करने. 
के लिए बढ़ता है; परंतु कहणा से विचलित होकर रुक जाता हे | इस 
पर खर्य॑ अज्ञीगर्ते इस ऋर के के लिए उद्यव होते है ओर झुनःशेप 
प्राथंता करता हे। सहसा आकाश में गजेंन होता है। साथ ही 
विश्वामित्र अपने पुत्रों के साथ यज्ञ-मंँडप में प्रवेश करके वि को 
रोकते हैं' उसी समय भपदती हुईं एक राजकीय दासी भी वहीं 
पहुंचती है, जो वस्तुतः विश्वामित्र की पत्नी है। उसी का पुत्र शुनःशेप 
था | सब बातें प्रकट होने पर सुत्रता दासीकम से मुक्त की जाती है _ 
ओर उस घोर नरबलि का प्रश्न थी समाप्त हो जाता है । सब ईश्वर की 
आ्थना ओर उनसे कल्याण-कामना करते हैं | इस प्रक/र संखार की 
मंगलन्भावना से यह एकांकी रचना समाप्त होती हे । 
इस कृति से तत्कालीन देश-काछ का यह परिचय मिलता हे कि 
धर्मभावना ओर प्रतिज्ञापालन मे छोग 'दृढ़ होते थे । उस समय यज्ञों 
में नरबल्ि तक विहित थी ।. धर्म-शासन में भो कहीं-कहीं दरिद्रता का 
आधिपत्य ऐसा प्रवलछ हो जादा था कि पुत्रों को बेचकर जीवन-निर्वाह - 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त सिद्धांत की बातें भी. 
प्रकट होती हैं। जहाँ एक ओर झुनाशेप ऐसा पित-सक्त आँख बंद 
करके अपने माता-पिता की आज्ञा के पालन में ही अपने जीवन का 
उत्सगे करने को संनद्ध दिखाई पड़ता है वहीं दूसरी ओर रोहित-सा 
राजकुमार पितृ-आज्ञा के ओवचित्य पर तक-वितके करके अपना - 
खतंत्र मतत स्थापित करवा ओर उसी के अचुसार आचरण करता 
मिलता है। इन- बातो से चरित्रविषयक विश्येपताएँ सी यथाक्रप -' 
तल क्षत हुई हैं। एक प्रकार से इस रचता में नाटकीय अंश की न्यूचता 
आर कद्दानी-वत्व की दी ग्रधानता है । इसे कथोपकथन के द्वारा पथ _ 
में लिखी हुईं कद्दानी ही .सममझना चाहिए | 





अर 


आरभमकाल 

एकांकी रूपकों में छोटे-छोटे घटना-क्रमों को लेकर लेखक ने 
अभ्यास आरंभ किया था। उनमें उसने दो भिन्न-भिन्न रचना-पद्ध तियों 
का प्रयोग कर देखा ओर छुछ मत स्थिर किए | अब वह समय आया 
कि वह उन स्थिर विचारोंका प्रयोग अधिक व्यापक घटनाओ को छेकर 
करे | इस अभिप्राय से इस काल में दोनाटक छिखे यए 'राज्यश्री 
एवं विशाख' | इन दोनों के रूप-रंग तथा आकार-प्रकार में समानता 
है | घटला-क्रम के विकास एवं संघटल, चरित्रांकन की प्रभांवोत्यादकता 
इत्यादि की दृष्टि से भी दोनों में एकरूपता है। यह बात दूसरी है 
कि सूक्ष्म विषेचन करने पर दोतों में स्पष्ट अंतर भी दिखाई पड़ता है । 
पुस्तक के रूप में दोनों के दो-दो संस्करण हो चुके हैं। 'विशाख' के 
द्वितीय संस्करण में तो कोई ऐसा विशेष परिषर्तन नहीं मिलता 
परंतु 'रज्यश्री? के दोनों संस्करणों में आकाश-पाताछ का अंतर दिखाई 
देता है । प्रथम संस्करण का रूप देखकर तो यह स्पष्ट ज्ञात होता हे 
कि सज्जन! ओर प्रायश्वितः का ही लेखक बढ़कर इस रूप में दिखाई 
पड़ रहा हे, परंतु द्वितीय आवृत्ति में श्रोंढ प्रसाद! की पूरी झलक 
दिखाई पड़ती हैं | लेखक के रचना-कौशल के क्रमिक विकास का यदि 
अध्ययन करना अमिप्रेत हे तो प्रथम संस्करण द्वी विशेष महत्त्व का 
प्रमाणित होगा; क्योंकि उस संस्करण में छक्षित होनेवाली उसकी दुर्वेछ- 
ताओं में उसके रचना-कोशलछ का प्रकृत रूप दिखाई पड़ता है | 


इतिहास 

. थानेश्वर के अधिपति परसमद्रारक महाराजाधिराज प्रभोकरवर्धन 
की मृत्यु के उपरांत उनका ज्येए पुत्र राज्यवधन सिंहासन पर बेठा; उसी 
समय दूसरी ओर उसकी बहन राज्यश्री पर आपत्ति आई। रान्यश्री के 
पति कान्यकुबष्जाधीश मोखरी प्रहवर्मों की हत्या करके मालूव के शासक 
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देवगुप्त' ने उसको बंदी बनाया । उसम्तके पेरों में बेड़ी डाल दी गई' 
यद्द सूचना मिलते ही अपने भाई हर्पत्रधेनों को अन्य राजाओं ओर 
हस्तिसेना के साथ संभवत: इसलिए पीछे छोड़कर कि आवश्यकता होने 
प्र हण-विद्रोह का सामना करे, राज्यवधन स्वयं अपनी बहन की सहा- 
यवा करने गया | अपने सेनापति संडि' को उसने आज्षा दी कि सहसख 
अश्वारोहियों के स्ताथ उसके पीछे-पीछे आए । ु 
राज्यवधन ने बड़ी सरलता से माल्व-सेना का विध्वंस कर दिया ;, 
पर॑तु स्वय॑ एक कछुचक्र में पड़ गया । अधीनता ओर मेत्री खापित करने - 
का विचार प्रकट करते हुए गोड़ाधिप शशांक ( नरेंद्रगुप्त! ) ने अपनी 
पुत्री का विवाह राज्यवधन से करने का संतव्य प्रकट किया। ऐसा 
प्रतोभन देकर वह राज्यवधेन से एकांत में मिला ओर उसकी हत्या 
कर दीं । इस प्रकार मोखरी ओर वधन-चंशों , पर दःख का पहाड़ ही 


१ सजानो थुथि दुष्टटाजिन इव श्रीदेवगुप्तादय: । 
कृत्वा तेन कशाप्रद्वारविमुखा: सर्चे सम॑ संयताः ॥ 

->--गिएछाए72एॉं28 सातवाट० 4 9. 72, /4 8056 4 ४, 9, 209. 

, हपचरित (०७८ और 270795 का अँगरेजी-अन॒वाद 
सन्‌ १८९७ ६३०, 598 १७३ ॥ रे 

३ हर्ष! नाम का उल्लेख शिलालेख ओऔर-मधुवन एवं वॉसखेरा तःम्र-पत्रों में 
हुआ है। अपगाद के शिलालेख और हर्प॑चरित में 'हषेदेव' लिखा मिलता - 
है । सोनपत को ताम्र-सुद्रा में पूरा नाम हर्षदर्बन ज्राप्त होता हैँ | 77750079 
07 िवछथए] 0ए 7१.5. 40277, +#., 07, फुटनोट । 

४ संडि महारानी यश्योम्ति ( प्रभाऋरवर्ध न को पत्नी ) के भाई का पुत्र था । 
उसने राजकुमारों के साथ दी शिक्षा पाई थी | वह अवस्था में राज्यबंधन 
और हर्षवर्धन से कुछ बढ़ा था।._ 

(3) ल5६809 0 &205प]) 9. 045 फुटनोट | 
(पं) 386 रा ए लिा5 079 ए पाता 7ए "कटटशा 8, 50, 
9. 350. ही 
५ () चीनी यात्री छून च्वंग ने इसे श्शांक्र छिखा हे-४४०४॥६७४5, 7, 9. 343 
00) हर्षचरिते कौ केवल एक ग्रति में इसका नाम नरेंद्रमुप्त लिखा मिलता है । 
छांह्ा39709 [70409 _, 9. 70 
९ तस्मात्‌ व हेलनिजिवमालवानीकमपि ग्रोडाविपेन मिथ्योपचारोपचित- , 


विश्वास मुत्तज्कस्त्र एकाकिन विश्वव्यं स्वसवन एवं आतर व्यापादितमश्रौपीत्‌ ।-- 
दषचरित, कलकत्ता-संस्करण, घष्ठ ४३६ | 
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ट्ुट पढ़ा । कन्नोज पर शशांक का अधिकार हो गया | इसके साथ ही 
अपने प्रतिपक्षी सेवापति भंडि का ध्यान परिवर्तित करने के अभिप्राय 
से शशांक ने विधवा राज्यश्री को नगर के कारागार से मुक्त कर दिया। 
अपने भाई की हत्या का ससाचार पाते ही हपवधन ने शासन भार अपने 
ऊपर छिया | इस समय उसके संमुख दो समस्याएँ थीं, अपने भार के 
हत्यारे को दंड देना ओर विधवा वहन की खोज करना | अतएवं वह 
विशाल वाहिनी साथ लेकर चछ पड़ा । मागे में उसे सेनापति अभंडि 
सिल गया । भंडि ने उसे सूचना दी कि राज्यश्री कारावास से सुक्त 
होकर विंध्य पचत की ओर चली गई हे । इस समाचार को पाकर हे 
बड़ा दुखी हुआ । नरेंद्रगुप्त से युद्ध करने की वात उसने स्थगित कर 
दी । अपनी संपूर्ण सेना को गंगाकूछ पर रुकने का आदेश देकर उसने 
कुछ साबवियों को साथ लिया ओर शीघ्रता से राज्यश्री की खोज में तत्पर 
हो गया | विंध्य-बन के गंशीरतल में प्रवेश करते ही संयोग से उसकी 
सेंट स्वर्गीय अहवसी के वाल-सहचर बोद्ध साधक दिवाकरमित्र से हो 
गड इसी बोद्ध मित्र की सहायता से राज्यश्री मिली । 

जिस समय हएण राज्यश्री के समीप पहुँचा उस समय वह चिता 
जछाकर उसमें कूदने जा रही थी । हपे ने इस. अनर्थ को रोका और 
उससे तुरंत छोटने का प्रस्ताव किया । राज्यश्री अपने असामयिक दुःख 
कोशविषमता से इतनी अस्त थी कि उसने काषाय लेने का अपना मंतभ्य 
प्रकट किया | इस पर दृषवर्धन ने उसे आश्वासन देते हुए वचन दिया 
कि अपने काय व्यापारों को पूर्णतया संपादित कर लेने पर हम दोनों 
साथ ही कापाय धारण करेंगे!। इसके उपरांत जब राज्यश्री को साथ 
लेकर हपे छोटा तब तक नरेंद्रगुप्त कन्नौज छोड़कर भाग चुका था। कन्नोज 
में आकर कुछ दिनों तक तो हपष अपनी बहन के स्राथ' शासन की 
ज्यवस्था करता रहा, परंतु कालांत में थावेश्वर और कन्नौज दोनों का 
अधिपति बन बेठा । 

१ 95700६9ए 0: हू बाद 27. 0/ 


हर्षेचरित्र, ०. 7, पृष्ठ २५८ । 
३. ३॥6 झा पर लाढइ:079 07 069 09ए ४.७, 8070, 46॥, ९०,७०,३3३॥ 
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राज्यश्री असाधारण योग्यता की महिस्य थी। वोदों की समित्तियाँ 
तथा संप्रदाय के सिद्धांतों की पंडिता थी। उसका डद्धार करने के उपरांत 
हर्षवर्धन संपूर्ण भारतवर्ष को अपने एकछत्र शासन में छेने की चेष्टा 
में छगा । अपनी सुदृढ़ सेंता की सहायता से दसने पाँच ही वर्षा में 
सारे उत्तरी भारत को अपने राज्य के अंतगंत कर लिया; परंतु एक 
ओर उसे अपनी हार स्व्रीकार करनी ही पड़ी । दक्षिण में चालक्य- 
वंशीय पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य फेछा था | हष ने जब उस ओर 
चढ़ाई की तब पुलकेशिन्‌ ने अपने संपूर्ण शक्ति-बछ से नमदा के भागों 
का ऐसा सुदृढ़ प्रतिरोध किया कि हफें की सेना को किसी प्रकार प्रवेश 
त मिल सका ओर वह विवश होकर पराजय लछेकर छोटा | इसके डउप- 
रांव उसने नमेदा ही को अपने साम्राज्य की सीमा मान ली | 


हब के शासन-विधान की बड़ी प्रशंसा बर्णिव हे। उस काछ में 
शिक्ष ओर कछाकोशछ की वृद्धि थी । न्याय -ओर प्रांतीय शासन की 
व्यवस्था ठीक थी । यों तो विकट अपराध होते नहीं दिखाई देते थे; 
परंतु स्थठ ओर जछ माग की सुरक्षा नहीं थी | कई बार चीनी यात्री 
हल च्वंग को चोरों ओर छुटेरों ने घेरा ओर पकड़ा था । साथ ही 
धार्मिक स्थिति भ्री विरोधमयी थी ।, राजपक्ष से तो पयाप्त उदारता 
दिखाई ज्ञाती थी; परंतु खमय-लमय पर बोद्ध ओर वेदिक धर्मालुया- 
यियों में संघ चछता ही रहता था । कभी कभी यह संघर्ष हिंसात्मक 
हो उठता था। इसी विरोध के परिणाम-स्वरूप एक वार चीनी यात्री के 
जीवन की आशंका हो उठी थी ओर उपद्रवियों के कारण हथे को कड़े 
आदेश घाषित करने पड़े थे. । द 


२ (6 ए 277 लरछई07ए 050 77969 597 ५७. 8, 57007, 4 €३, 9. 352-4_ 
२ (7) ॥॥6 डिब्लाए सिा5607ए ० वछत9 7ए ए, 3, कमा, 9. 355. 

(77) 779756057ए 04 फिवाधाय 079 707, , 5. 74॥782/77, 9, 45. 
"है () 4॥6 2४09 ल5079 05 30088, 99 ७, 2, 50779, 9. 36. 

(0) &456079 04 #िबव)90] 909 फा., 8. 38. पाठ, ७, [54, 
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हपे के शासन काल में कन्नौज की घर्म सभा का उल्लेख आवश्यक 
है । जिस समय विज्ञय के संबंध में हे बंगाल में था उस समय हन 
च्यंग से वहीं मिला और आग्रहपूर्वक उसे कन्नोज छे आया। यहाँ 
आने पर उसने एक महती धर्मंससा का आयोजल किया। इस सभा 
में विभिन्न देशों के नरेशों के अतिरिक्त सहस्रो बोद्ध, जेन ओर कट्टर 
ब्राह्मण भी योग देने आए | बड़े समारोह के साथ सफलतापृवक कार्य 
समाप्त होने ही को था कि एक आश्चयज्ननक घटना हो गहे | इसी 
काये के लिए बनाए गए प्रमुख विहार में सहसा आग लग गद्े और 
उसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया । जिस समय सम्राद उसकी देख- 
भाल के किए नीचे उत्तर रहा था, उसी समय छुरा छेकर उसकी हत्या 
करने के लिए एक व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया; परंतु वह 
अपराधी पकड़ लिया गया । पीछे उप्तने स्दीकार किया हि में कुछ ऐसे 
: छोगों की प्रेरणा से इस कार्य में तत्पर हुआ था जो बोद्ध-धस के इस 
संसान-विस्तार से क्रद्ध थे । 


उसकाल्न की ट्वितीय उल्लेखनीय विभूति थी प्रयाग का सहादान 
सहोत्सव--महामोक्ष परिषद्‌ । प्रत्येक पाँच वर्षों के उपरांत यह महो- 
व्सव मनाया जाता था। इसमें ल्लाखों वोद्ध, जेन, घमेसुधारक, ब्राह्मण, 
द्रिद्र और अनाथ एकत्र होकर दान ग्रहण करते थे और उत्सव में 
संपूर राजवर्ग उपस्थित रहता था ।, सेकड़ों स्थान ऐसे बनवाए ज्ञाते थे 
जद्दों दान की वस्तुएँ ( रत्नवज्वाविं ) भरी रहती थीं । पहले दिन बुद्ध, 
दूसरे दिन आदित्यदेव ओर तीसरे दिन ईश्वरदेव ( शिव ) छी महान 
पूजा होती थी। इसके उपरांत महादान आरंभ होता था, जो भिन्न सिन्न 
वर्गवालों को क्रम से महीनों तक वितरित होता रहता था । चुने हुए 
लोगों में से एक-एक को शत सुवर्णेखंड, एक मोती, सूती दल्च और 
साथमें विभिन्न प्रकार के पेय, मांस, पुष्प तथा सुगंधित द्रव्य दिए 
. जाते थे | इसके उपरांत अनेक नरेशों से मिल्ली उपहार की वस्तुओं तक 
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को सम्राट बाँठ देता था । जिस वे ह॒पे अपने साथ चीनी यात्री को 
ले गया था उस वर्ष तो अंत में स्थिति यहाँ तक बढ़ी कि उसने अपनी 
बहन राज्यश्री से एक पुराना आभूषण मॉँगकर धारण किया और तब 
बुद्ध की पूजा में योग दे सका । 


गज्यछी 


कर्क 


इस नाटक में प्रधान व्यक्ति राज्यश्री हे । इसको समस्त घटनाचवक्र 
का केंद्र कहना चाहिए। ग्रंथ में जिस व्यापक विप्लबों का दल्लेख हे' 
उन खबके मूल में यह्दी राज्यश्री है | सब की दृष्टि उसी, ओर है | वही 
एक रूप शिखा है जिस पर सभी पतंग गिरकर भस्मसात्‌ होते हैं। 
सभी घटनाएँ उसी पर आश्रित हैं । भ्रद्ववर्मा उसी के लिए कद्दता दे--- 


सब से यह आनंद बढ़ा है प्रियतमे, 
तुम-सा निर्मेल कुसुम भी मिलता है हमें । 


उसी सोंदये-राशि को देखकर मालवराज देवगुप्त भी आकर्षित 
हुआ है। दसकी दृष्टि में राज्यश्री वास्तव में 'विश्व-राज्यश्री' हे | मालब 
राज़ के संमुख केवल एक ही प्रश्न है-- क्या वह मुझे न मिलेगी ? इस 
प्रश्व का उत्तर भी उसे तुरंत मिलता है | मगठृष्णा तुरंत उत्तर-रूप में 
कहती है-- अवश्य मिलेगी? | इसी सगतृष्णा के पीछे पड़ा वह अनेक 
अनर्थ करता हे तथा इसको समय-समय पर स्वतः र्वीकार करता है-- 
(ाज्यश्री ! राज्यश्री !! यह सब देवगुप्त तेरे छिए कर रहा है! | बहेश्य-- 
सिद्धि के मार्ग में जो बाधाएँ पड़ती हैं इनका सामना वह छुलत्न-कपट से 
अपनी शक्ति भर करता जाता है । वह निमग्चयपूवंक सममत चुका है कि 
मुझे हष्ट-प्राप्ति उच समय तक नहीं हो सकती जब तक कान्यकुठ्जा- 
घिपति जीवित रहेंगे । यही कारण दे कि अपनी सारी शक्तियों को 
दह उसी ओर प्रेरित करता हे ओर अंत में डसे इस काये में सफरछूता 
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मिलती हे | उसने राज्यश्नी के पति ग्रहवमों को छुल्ल से मार डाला 
ओर कन्नौज ले लिया | अंत में चलकर उसके दुरागद्ट, पाशविक कर्से 
एवं रण-दोमेद का परिणाम अनुकूत्न नहीं प्रमाणित होता। सत्‌ और 
असत्‌ का युद्ध अधिक समय नहीं चत्तता । संभव हे कि असत्‌ अपना 
उग्र रूर दिखा कर कुछ च्षणों के लिए संसार को से ही भयभीत कर 
दे, परंतु कालांतर में उचका पतन ओऔर विनाश 'अवश्यंभावी हे | यही 
अजस्था असत्‌-पक्त लेकर चलनेवाले माठबराज की भी हुई है | इसी 
मोह-माया में पड़ा हुआ वह अंत में राज्यवधन द्वारा बंदी बनाया जाता 
है ओर उसकी अभीष्सा तथा उसके प्रयत्न आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। 
यही स्थिति हमें भित्च॒ विकटघोष की भी दिखाई देती है। वह 

भी उसी प्रक्नार के रोग से अस्त है । राज्यश्री के रूप की ज्वाला ओर 
आालोकमय रमंणीयता ने उस दीन भिक्नु को भयानक डाकू बना डालना है | 
पमहवर्मा की मृत्यु के पश्चात्‌ वह विचार करता दे--हाय : राज्यश्री ! 
तेरे रूप की ज्वाला अभी तक मेरे हृदय को जला रही हे | संघार का 
कमम-क्षेत्र मुझे न दिखाई पड़ता यदि तेरा आलोकमय रूप नेत्रों के सामने 
न आता । तुम्दीं तो इस दीन भिक्तु को भयानक डाकू बना देने की 

कारण दो | इस समय भी हम राज्यश्री को न प्राप्त कर सके तो व्यर्थ 

ही लुटेरा बनते का पाप सर पर लिया । इसी इष्टलआाथन के विचार खरे 

वह राज्यवर्धेन की सेना में भरती होता है । उसने निश्चय कर लिया दे 

कि इस प्रकार से उसे अपनी अभिलाषा पूर्णो करने में सरलता होगी | 

जिपत समय देवगुप्त और राष्यवधन में युद्ध होता हे उरी समय वह 

कारावास में पहुँचता दे और बंदिनी राज्यश्री को बंधनमुक्त करता 

है। अपने को राज्यवधन द्वारा भेज्ञा हुआ दूत बताकर उसका विश्वास- 
पात्र बनता है । आपदाओं से त्रस्त रज्यश्री को अपना पराया कुछ 

नहीं सूझता ओर वह उसके साथ निर्जेन बन की ओर भागती हे | यहाँ 

पहुँचकर विक्टघोष अपना कुत्सित संत्व्य प्रकट करता हे जिस पर 

कातर होकर राज्यश्री अनेक कारुणिक शब्द कहती है । उसके आते 

शब्दों को उसी स्थान पर खड़ा परित्राजक महात्मा द्वाकरमित्र सुनता 

है ओर अबला की मर्यादा-र्षा में प्रवुत्त होता है । उसके सत्त्‌ उपदेशों 
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को सुनकर पापी विकटघोष की सोई हुई चेतना जागरित होती हे और - 
बह अपनी पाप-वासना के लिए प्रायश्चित्त करता स्वीकार करता है । 


कधानक 


यह प्रथम अन्सर हे जब लेखक को विस्तृत घटना-क्रम लेकर 
तिश्वत छिद्धांतों पर संघटित करना पड़ता है. इसके पूत्र के एक्रांकी 
झूपक्रों सें घटनाओं के प्रिकासल-क्रम का तके-संगल निवाोह नहीं करना 
पड़ा था | उनसें ढ्वछ स्फुट रूप में कुछ दृश्यों का विवरण मात्र दिया 
गया था | इल नाटक मे राज्यश्री के जीवन का बड़ा अंश लिया गया 
है। यह अंश घटनाओ से पूरे है और एक-एक घटना महत्त्व-पू् है। 
लेखक के लिए घटना-क्रम के ऐसे व्यापक क्षेत्र की व्यवस्था करने का 
यह प्रथम अवसर है | इस आरंमिक कार में वस्तुविन्यास की कितनी - 
शक्ति, लेखक में मिलती हे इलका विचार आवश्यक है ! 
राल्यश्री के प्रथम सस्कररण में तीन अंक हैं, जो मर्मिक स्थलों पर 

समाप्त होते हैं| प्रत्येक अंक की अपनी विशेषता है। चुद्धि-क्रम की- 
दृष्टि से भी घटलाओं का विभाजन अच्छा हुआ है। प्रथम आंकछ में 
मोखरी भ्रहवस ओर सालदराज देवगुप्त का विरोध है । राज्यश्री को प्राप्त 
करने के विचार से, देवगुप्त अनेक प्रकार की चेश्ठाएँ करता है और अंत 
में अहवर्सा को मारकर उसे वंदिनी बना लेता है । यहाँ पर प्रथम अंक 
सप्ाप्त होता है | दूसरे अंक में इसी घटना के प्रतिकार का रूप दिखाया 
जाता है। मालवराज की ४च्छूल्नलता के कारण उत्तेजित होकर कर्तव्य- 
शीरू स्थाण्वीश्वर सम्राट शब्यवर्थेन उसका विरोध करता है। इस 
विरोध का फल यह द्वोता है कि दोनो में युद्ध होवा है, देवस॒प्त 
बंदी बनाया जाता है भौर उसकी दुष्टताओं का अंत द्ोता है। तृतीय 
अंक का भी अधिक अंश विरोध में-ही समाप्त होता है। राज्यवर्धन 
की हत्या का कारण नरेंद्र ही दे ऐसा निश्चय दो जाने पर राज्यवर्घन के. 
'सैनिक स्कंदगुप ने दसकी भी दृत्या कर डाछी । दूसरी ओर हर्षवर्धन अन्य 
भरांतों पर विज्ञय प्राप्त करता हुआ शआयाकर अपती बहन राज्यश्री से बौद्ध- 
संघरमें मिलता है; उससे निवेदन करता है कि भिक्नुणी का वाना छोड़कर 
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घह पुनः राजरानी बने । राज्यश्नी इसका विरोध करती है । इसी स्थत्न 
पर नाटक की समाप्ति होती हे। नाव्क का आरंस विरोध से हुआ 
ओर अंत तक विरोध ही विरोध चलता रहा। विशेध दी इस रूपक 
का उयापक भाष है । 

राज्यश्री के इस संघ्करण में प्राचीन रीति के अनुसार नांदी-पाठ 
है। अंत में प्रशस्ति-वाक्य भी हे | यों तो नाटक के प्रथम अंक के 
प्रथम दृश्य में अहवमसी की बातचीत में पद्यात्मक क्थोपकथन की वही 
परिपादी प्राप्त होती दे जो सज्जन! मे दिखाई पड़ती हे; परंतु ऐसा केवल 
यही एक स्थछ है । अन्य खातों पर इसका संकोच ही दिखाई पड़ता 
है । इत पद्मात्मक अंशों की भाषा पू्वक्राल के अनुसार ब्रज्ञ नहीं वरन्‌ 
शुद्ध खड़ी बोली है । प्य एव गद्य दोनों की अभिव्यंत्रना शेल्ली व्याव- 
हारिक ओर सीधी-सादी है । कथन को उस शेज्ली के फेबल सूचम छीटे 
यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं जो शेढी आगे चल्लकर प्रोढ़काल में विकसित हुई 
है। नाटक के इस संस्करण को विचारपू्येक देखने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि अभी लेखक में रचना-कोशल के विचार से बड़ी कमी 
है । वह व्यापक घटना-च्षेत्र के संघटन तथा शासन में अध्फछ दिखाई 
पड़ता है । समस्त नाटकीय व्यापार में आपत्तियों की एक आँधी-सी 
चलती है | इस आधी में छेखक की अप्रोढ़ रचना चातुरी, अपने बल 
पर नहीं खडी रहती । उसने शीघ्रता में समस्त घटनावली को क्रम से 
तीन भागों में विभक्त कर तीन अंकों में स्थित कर दिया है । इसके 
उपरांत उन सार्मिक खलो तक चढ़ने के लिए साधारण, अनगढ़ बेसेल 
दृश्यो की कृत्रिम सीढ़ियाँ बना ली गई हैं । ये दृश्य छोटे-छोटे, कहीं 
तो एक ही प्रए)ठ के हैं। दो तीन मिलकर इल योग्य होते हैं कि घटना 
के प्रवाह को आगे बढ़ावें । इस काल की रचना-चातुरी में इस प्रकार 
की दर्बछवाएँ और भयाकुल स॒माव नितात भक्त ज्ञात होता हे । 

ज्स्शआी व्द्वां चरित्र 

राज्यश्री नाटक घटना-प्रधान दे । यही कारण हे द्वि इसमें चरिन्न- 
गत विशेषताएँ नहीं सिल्तीं। क्रिया का वेग इतना अधिक हे कि पात्रों 
के अंतर्जंगत्‌ तक पहुँचने ओर घनकी आंतरिक बूचियों के खमकने का 
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समय ही नहीं मित्न पाता । भयंकर भंझावात से जेसे वृत्षावली त्रस्त 
दिखाई पड़ती हे उसी प्रकार घटनाओं की आँधी में पात्रों का व्यक्तित्व 
उड़ता फिरता है । पात्रों के शील बेचित्र्य को पूर्णतया स्फुट बनाने के लिए 
स्थितियों में ज्ित्त उतार-चढ़ाव की आवश्यकता होती है उसका इस 
रूपक में प्रायः अभाव-सा हे | केवल राज्यश्री की बरित्र संवंधी विशेष- 
लाओं का उल्लेख एक क्रम से हुआ हे, अन्यथा अन्य पात्रों के चरित्र 
की यदा-कदा भलक भर मिलती हे । राज्यश्री को हम तीन अवस्थाशओं 
में देखते हैं; परंतु किसी अवस्थां में उसके चरित्र एवं खभाव का 
संतोषप्रद ज्ञान नहीं होता । प्रथम अवस्था उसके दांपत्य-जीवन से 
संबंध रखती है । उसमें वह पतिपरायण!, स्नेह-शीला ओर विचारवती 
पत्ती के रूप में दिखाई पड़ती हे। भावी आशंकाओं के काप्य 
पति को उद्विम देखकर प्रबोध देती और उसके मानसिक कष्ट को 
निमू छ प्रमाशित करते की सत्तके चेष्टा करती है; परंतु विवाद में 
असफल होकर खत्री-सुलभ शालीनता का आश्रय प्रहण ऋर लेती हे 
ओर अंत में स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हे---प्रभो ! फिर आत्मबल 
कोई वस्तु नहीं हे । में आप से विवाद नहीं करना चाहती | पर यह 
सेरा निवेदन हे कि आप अपने हृदय को प्रसन्न कीजिये! । आगे 
चलकर पति की इच्छा में दी खंतोष मानकर कहती हे-- जैसी प्रभु 
की इच्छा? । पति की अनुपस्थिति में प्रतिक्षण उसी की ओर ध्यान 
लगाए रहती है | पूज्ना-पाठ ओर अचना-बंदना के समय भी उस ध्यान 
में बाधा नहीं पड़ती । इसी अबस्था में उद्चका एक सरूप ओर भी 
दिखाई देता है । उस स्वरूप में घमे-भाव से उद्दोप्त उत्साह, त्याग एवंँ 
युद्ध के प्रति निर्भेयता का खाभाविक संमिश्रण प्राप्त होता है । जिस 
प्रिय पति में उसका इतना अनुराग हे कि आँख की ओट होते ही 
संदेश के लिए उत्कंठित द्वो उठती है. उस्ती के विदृद्ध बुद्ध की आशंका 
का समाचार सुनकर तनिक भी विचल्ति नहीं होती । उस समय 
उसमें भारतीय वीर-ललतनाओं के समान ज्षात्रतेज उत्पन्न हो जाता 
है। वह सच्ची क्षत्राणी हे । क्षत्राणियोँ अपने वीर पतियों को युद्ध में 
सम्मिलित होने के लिए ठद्ारता-पूवेक उत्लाहित करती हैं । राज्यश्री 
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भरी उन्हीं की भाँति राज्य की संगल-सावना से प्रेरित होकर अपने प्रेम 
ओर सुख का बलिदात करती हे। युद्ध की आशंका का समाचार 
पढ़कर वह प्रसन्नतापूवक उसका स्वागत करती है । दूत को कहने में 
संकोच करते देखकर कहने के लिए बाध्य करती है ओर उत्तर पाकर 
कहती है--'दूत ! इसी को कहने में तुम बिलंब करते थे | ज्षत्राणी के 
लिए इससे बढ़कर शुभ समाचार ओर क्या होगा कि उस्रका पति युद्ध 
के लिए संनद्ध हो रह्म हे । 

राज्यश्री के चरित्र की दूसरी अवस्था उस समय प्रारंभ होती है 
जब वह मंदिर में पूज्नन के उपरांत अपने प्राणताथ की विजय-कामना 
करती हे ओर वहाँ अद्वह्यास होता है । उस अट्वद्यास के साथ ही भय 
एवं भावी अनिष्ट की आशंका के कारण वह मूर्छित हो जाती है । 
इस घटना के अनंतर बह कुछ काल तक वित्िप्त रहती हे । उसके स्त्री 
सुन्नभ कोमल ओर भावुर हृदय में भय तो पेठ जाता है; पर इस 
' अबचस्था में भी उसका पति-प्रेम अक्षुण्ण' दिखाई पड़ता है | अचेतन 
अवस्था में भी जब वह प्रदाप करती हे तो मदामंगत्न से अपने प्राण- 
नाथ की जय चाहती हे | उसके हृदय-पटल पर पति की जिस मंगल- 
कामना ने घर कर लिया हे उसे मूछो भी दूर नहीं कर सकती । इसी 
अवस्था में आगे चलकर उसके दुर्ग पर देवगुप्त आक्रमण करता है । 
शत्रु दुर्ग में घुस आए, इसकी सूचना पाते ही उस वित्तिप्तावस्था में भी 
उसमें अपूर्वे बीर भावना जागरित होती है | मंत्री की तत्नवार ले लेती 
है और जब विजयी सेनिकों को साथ लिए देवगुप्त संमुख आता हे तब्‌ 
बह दीर क्षत्राणी निेय होकर उस पर खज्ज चलाती है। ऐसी दयनीय 
तथा कारुणिक अवस्था में उसका कर्तेव्य-ज्ञाच विशेष प्रभावोत्पादक 
ज्ञात होता है । 

तीसरी अवस्था में राज्यश्री उतत समय दिखाई पड़ती हे जब 
विक्तिप्ति समाप्त होती है ओर वह पुनः सज्ञान दो जाती है । विज्षिप्ति 
दूर होते ही उच्चे अपनी यथार्थ स्थिति का बोध होता है ! बंदीगृह में 
पड़ी-पड़ी जब वह विकटघोष के द्वारा राज्यवधन का संदेश पाती हे 
उस समय संसार के व्यावहारिक ज्ञान से शून्य सरल स्वभाव की 
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साधारण बालिका के समान उस संदेश पर विश्वाप्त कर लेती है ओर 
विकट्धोप के द्वारा वंदीगृह से मुक्त होकर उसी के साथ भागती है | उस 
समय उसके हृदय में माठ-स्नेह उमड़ उठता हे! आगे चलकर जब उसे 
यह ज्ञात होता है कि विकटघोष ने दुभोवना से प्रेरित होकर ठसे - 
छुड़ाया है तो उसके दुःखित छदथ को एक और ठेल लगती हे जिससे 
डसके अंतस्वछ में सोया निर्वेद उत्पन्न होता है । वोड्ध सिक्ष दिवाकर 
सित्र को संसुख देखते ही उखको अपनी आपद अबस्था से मुक्त होने 
का रूप समम में आ जाता हे | उसी भिक्षु की सहायता से मुक्ति 
पाकर उसी दिन बह बोद्ध-संच में चली जाती है | संघ के ओऔवन'से 
संतुप्ठ हो संसार के प्रति वह विरक्ति अहण करती है | जिस समय 
उसका भाई हषेवधन इल संघ में आता है और उससे भिश्षुणीरूप के 
व्यागन करने के लिए निवेदन करता है उस सस्य वह कहती है--फिर 
अब किस सुख की आशा पर राजरानी का वेश इस क्रिक संसार 
में धारण करूँ | और विश्वबन्धुत्व के भाव से प्रेरित होकर बहू 
इच्छा करती हे कि समस्त उत्तरापध को विज्ञित कर सम्राट ह ने 
जो धन ऐश्वये एकत्र किया हे वह सब भूखों ओर कंगालों को वॉट 
दिया जाय । हृषंबधन तुरंत इस इच्छा की पूर्ति करता हे | इस स्थल 
पर पहुँचकर वह संसार की संयर-कामना में प्रवृत्त दिखाई देती है | 


बम 


श्ज्घशओी का नर्दीन संस्छरण 


शराज्यश्री” के परिवर्तिद और परिवर्घित रूप को देखकर यह कहा 
ला सकता है कि इसका प्रथम संस्करण वालरचनता थी यो तो 
लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि 'डस समय यह अपूर् सा था, परं॑ठु 
यह केचल अपूर्ण दी न था इस अपूरणता के कारण उसमें नीससता और 
सूखापन, कथोपकथन की निवबलता, कथानक-सौंएपव का अमसाव ओर 
चरित्रों का अविकसित रूप भी दिखाई पड़ता है । प्रथम संस्करण की 
न्यूनताओं एवं दुवलवाओों को लेखक ने स्दर्य समक लिया--यह स्पष्ट 
ज्ञात होता हे, क्योंकि उसने द्वितीय संस्करण में उनका पर्णा संशोधन 
किया है | नाटक का ढाँचा तो उस्ती प्रकार का बना रहता है, घटना- - 
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क्रम के मूल में वस्तुतः कोई उलछठ-फेर नहीं किया गया; परंतु उस अपू् 
णुता ओर नीरसता के हटाने की चेष्ट! अनेक प्रकार से की गई दिखाई 
देती है । कथानक के विभाजन का क्रम इसमें भी पूथवत्‌ ही है । अंत 
में एक अंक ओर बढ़ाया गया हे । बीच-बीच सें अवसर और आव- 
श्यकता के अनुसार कुछ दृश्य भी जोड़े गए हैं। सुएन च्यंग, पुल- 
केशिन ओर सुरमा के योग के कारण वस्तु नवीन सी दिखाई देती है । 
इसमें प्रथम दो तो इतिहास के प्रतिद्ध व्यक्ति हैं. परंतु तीसरा पात्र 
कल्पित है । इन नवीन पात्रों के योग से चरित्र के विकास में बड़ी 
सरत्तता एवं प्रकृतत्व उत्पन्न हो गया है। प्रथम संस्करण में जो नरेंद्रगुप्त 
का वध दिखाया गया है, और जो इतिहास के विरुद्ध प्रमाणित होता 
है, उसका परिहार भी इस आदवृत्ति में कर दिया गया हे | इसके अति. 
रिक्त इस संस्करण के कथोपकथनों के बीच-बी च में जा छूट दिखाई 
देती है सकी भी पूर्ति बड़ी कुशछूवा से कर दी गई है। थोड़े में यों 
कहा जा सकता दे कि “राज्यश्री' के परिवर्तित ओर परिवर्धित संस्करण 
पें नांटकका की रचना-शक्ति का भौढ़ रूप दिखाई पड़ता है । 
चतुथ अंक की असार अतिरितक्तता 
कथानक के विभाजन तथा बिस्तार में यत्र तत्र कुछ नव दृष्यों की 
वृद्धि के अतिरिक्त इस संस्करण में जो चतुर्थ अड्ठछ का नवीन आयो- 
जन किया गया हे, नाट्कीय सोॉदयें के विचार से, उसका विशेष 
महत्व नहीं है । इस अंक में तीन प्रसिद्ध बातों का ५स्लेख हे---दृषे- 
: , बन के श्राण लेने की चेष्टा, कान्यकुब्ज जौर प्रयाग के दान सहो- 
स्सब का वर्णन तथा सुएन्र उवंग का परिचय | हषकालीन इतिहास 
में-चीनी यात्री सुएन च्यंग का महत्व अवश्य है ओर उसके एक डः/कू 
द्वारा पकड़े जाने का उल्डेख भी मिछता है; परंतु नाटक में घटनाओं 
का विव रण नहीं, वस्व्‌ उन घटनाओ के सूछ से मनुष्य को बाह्य एवं 
आंतरिक वृत्तियों के विश्लेषण ओर सक्रियता के रूप का स्पष्टीकर णए 
' होता है। इस नाटक में शराज्यश्री का ही चरित्र प्रधान हे ओर 
वाम्तव में खुणन चउवंग की घटनाओं अथवा उसके सुल में घ्मे- 
समन्वय की भाषना का सस्चन्ध राज्यश्री के व्यक्तित्व से नहीं हे : 
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अतएव चीनी यात्री के कारण यदि इस अंक का विस्वार हुआ 
है तो व्यर्थ है। उसके अतिरिक्त अन्य दो बातों के विषय में स्र्य 
लेखक स्वीकार करता हे कि यह सब्र दान-महोस्सव की प्रेरणा 
राज्यश्री की थी ओर हमे की हटा की चेट्टा भी जो विफल हुईं उसके 
भी मूल में राज्यश्री के कोमल स्वभाव की प्रेरणा थी। साथ ही राज्यश्री 
की देवोपम उदारता का जो पोषण किया गया है--अपने भाई और 
पति के दलारों को जो उसने क्षमा-दान दिया द्वे-वह भी राज्यश्री 
की समष्टिहित-साधना ( छोकमंगछ ) की भावना छा व्यापक स्वरूप 
मात्र हे, जो शनावश्यक एवं गोण विषय हे | वास्तव में राज्यश्री को 
उदार भावना का उच्चतम रूप तृतीय अंक की समाप्ति के साथ ही 
स्थिर हो जाता है | 'ख्लियों के पवित्र कतेब्य को करती हुई इस ज्षण- 
भंगुर संखार से विदाई दूँ । सतीधर्म का पालन करूँ7-- वह ऐसा 
निश्चय कर लेती हे । कर्तव्य, ज्ञान और सद्धमें की प्रेरणा से व 
अपने अंतिम सुख का विधान स्थिर करती हे, इस विधान में परि- 
बर्तन हो जाता दे | उसका यह रूप देखकर हपे कहता हे--आरये ! 
मुझे भी कापाय वस्य दीजिए! | इतना सुनते ही राज्यश्री के सस्तिष्क 
में एक प्रकार का झटका रूगता हे और वह चिता से हट ज्ञाती हे 
आर कहती हे-- ऐसा नहीं होगा, में तुम्हारे लिए जीवित रहूँगी। 
मेरे अकेले भाई ' चछो हम छाग दूसरे के सुख-दुश्ख में हाथ बटावें | 
जहाँ तक हो सके छोक-सेवा करके अन्त में कापाय हम दोनों साथ 
दी लेंगे! | समष्रि के छिए व्यष्टि-भाव का इस प्रकार संर्बंधा त्याग ही 
उसमें देवतुल्य डदारवा का आरोप करतदा है । उसझे अन्तिम सुख 
का त्याग ही उप्के चरित्र का उत्कप हे | इसके उदरांव प्रेरक भाव 
के स्पष्टीकरण के विचार से उदाहरण ओर प्रमाण दे-देकर प्रधान 
भावना का विस्तार दिखाना निरथेक-सा प्रतीत होता है। आगे ज्ञां 
काये दिखाए गए हेँ उनका संश्षेत मात्र यथेट्र था । | - 
रचना-पद्धलि 

नवीन संस्करण में अन्य नवीनचाओं के साथ-साथ नांदी-पाठ की 
अनुपस्थिति भी विचारणीय हे। प्रथमादृत्ति में नाटझ का आरंभ 
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नांदी-पाठ से होता हे और अन्त में एक प्रशस्ति-पान है, परन्तु इसमें 
गान को तो रहने दिया गया है पर नांदी-पाठ निकाल दिया गया 
है। इस प्रकार शाक्षीय पद्धति के निवोह की ओर से लेखक की अरुचि 
दिखाई पड़ती है । इसके अतिरिक्त जिस समय सुएन च्वंग की बलि दी 
जाने लगती है और बह प्राथना करता हे उस समय अकस्सात आँधी 
के स्राथ अंधकार फेलता है। सब चिल्लाने लगते हैं---'दस्युपति ! उस 
भिन्ठु को छोड़ दो । उच्ती के कारण यह विपत्ति है, छोड़ो उसे (प्राथेना 
करते हुए सुएन च्वंग को सब धक्का देकर निकाल्न देते हैं)? इस ढड्ढ की 
आधिदेविक घटना का विनियोग प्रथम संस्करण में नहीं है, परंतु ऐसा 
रूप पहले एक बार ओर दिखाई पड़ चुका है। पआ्रायश्रित्तः के पूरे एक 
हृश्य में आकाशवाणी ही आकाशवाणी हे। अच्छा हुआ लेखक ने यह 
बुरी करत नहीं पकड़ी । इससे रख परिपाह सें बड़ा व्याध।त पड़ता हे 
आर प्रभावोत्पत्ति में अस्वाभाविकता उत्पन्न होती है। अभिव्य॑त्ञना 
की शेज्ञी का खरूप भी दोनों आदृत्तियों में मिन्न-मिन्न हे। प्रथम 
संस्करण में विषय का! प्रतिपादन तथा इतिदवृत्ि के कथन में सीधापन 
दिखाई देता है । अलंकार-विधान में अधिक काल्पनिकता नहीं हे । 
जहाँ-ऊद्दी कल्पना का प्रयोग हुआ भी हे वहाँ वह बढ़ा व्यावहारिक 
है। इस आवदधृत्ति में यत्र तनत्न अधिक कोमल एवं काव्यात्मक अभिव्य॑- 
जना-शेली का खरूप बढ़ता दिखाई देता है--“चंद्रिका के मुख पर कुहरे 
का अवगशुंठन नहीं !” स्वच्छ अनंत में देवताओं के दीप मालठमछा 
रहे हैं? । इस पद्धति की व्यंज्ञणा नाटक के इस संस्करण से ही प्राप्त 
होने छगती हे। भव्रिष्य में इस प्रकार के कथन की उत्तरोत्तर वृद्धि ही 
होती गई हे; काव्यात्मकता का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया । 


चअरस्च्रि-चित्रण 


इस नाटक के प्रथम संध्करण में कथानक के संकोच के साथ-साथ 
यात्रों फे चरित्र-चित्रणु में भी संकोच रह गया था। चरित्र के अवि- 
कसित ओर अस्थिर होने के कारण थे स्थूछ यन्त्रों के समान हाथ-पेर 
ईहिलाते दिखाई पड़ते थे । इस आवृत्ति में क्थानक के विस्तार के साथ- 
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साथ पात्रों के चरित्र में भी व्यक्तिवेचिज्य दिखाई पड़ता है | यों तो 


ज्यश्री को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति का चरित्रि-विकास दिखाने का 

अवसर नहीं मिला: छिर भी उसके जीवन ओर कार्या का जितना अंश 
संमुख आता है उतने द्वी से उनके चरित्र का खरूप लक्षित हो जाता दे । 
हणेवधेन | ि 


उत्तरापधेश्वर भारत-सम्राट हपेबघन प्रथम बार रेवातट की युद्ध- 
भूमि पर विखाई पढ़ता हे। वह बीर घालुक्य से संधि का प्रार्थी है; 


युद्ध नहीं करेगा--इसलिए नहीं कि उसकी राजबादिनी पुल्लऊकेशिन के . 


अश्वरोदियों से चस्त हो चुकी है अथदा पराज्यय की कोई संभावना 
सूचित हो रही है, वरन्‌ इसलिए क्लि चर द्वारा उसको संरेश मिल्ला हे 
कि उसी विंध्य-पाद में डसकी अनाथा दखिया बहस गज्यश्री हे । 


राज्यश्री की स्प्रति के साथ द्वी उसकी घोर दयनीय परिस्थितियों का भी _ 
उसे स्मरण हो आता है । यह स्पृति करुणाजन्य होने के कारण दर्ष के 


हृदय को अभिभूत फर छेती है; उसमें दया, करुणा तथा अहिंसा के 


उन भावों की दृढ़ स्थापना करती है जिनके वशवर्ती होकर उसके: 


जीवन का भविष्य संचालित होता है । उसी भाव की प्रेरणा से वह 


युद्ध को सणुताश का स्वरूप समगने लगता ट्ले घोर उसमें युद्ध के प्रदि 


विरक्ति-भावना जागरित दोती है । इस घम्तं तक जो युद्ध उसे करना 


' पड़ा है वह विवश होकर ही; खभ्माव से उसमें रण का प्रेम नहीं है . 
जिससे हत्साहित होकर वह शक्ति-प्रदर्शन तथा ऊौच्छड्ठल्न स्वार्थ लिप्सा | 


के विचार से युद्ध करता है | बह अकारण दूसरों की भूमि इड़पनेबाल। 
दृत्यु नहां हैं। इस छसय बसह्ी भावुऊता इतती सज्ञग हैं कि उसमें 
सारी दंव वृत्तियाँ सक्रिय दिखाई पड़ती हैं। कर्तेव्य-ज्ञान ने उसमें 
सनन्‍्वोष की वृत्ति इ्यन्न कर दी हे । उसी बृत्ति का प्रभाव है कि वह 
इस प्रकार कहता है---यदि इतने ही मनुष्यों को में सुखी कर 

कू--शाजधमे का पालन कर सकूँ वो कृत-कृत्य हो जाझऊँगा!। वह 
मह।बीर झर डदार सहापुरुष दे । अपने विख्यात प्रतिस्पर्धी पुन्तकशिन्‌ 
के वीरोन्माद आर उत्साह का आदर करता है । 


लक 


“.. शाज्यश्री २९ 


हु में श्रेष्ट वृत्तियों के स्फुरण के साथ ही साथ मनुष्योचित 
भावुकता एवं फल्न-प्राप्ति की कामना भी दिखाई देती हे। बह 
प्रतिद्िता से प्रेरित होकर त्ञाखों प्राणियों का संहार--इतना रक्त- 
पाव-- करता हे! किसी अभिप्राय विशेष से ; उसके अन्य अनेक 
काथये व्यापार भी किसी कामना से होते हैं---वहू दिखा देना चाहता 
-है कि कान्यकुष्ज के लिद्ाघल पर वधनवंश की एक बालिका 
ऊजस्वित शासन कर सकती हे! । जब मनुष्य की अभित्ञापा ओर 
आशा के विरुद्ध फल घटिव होता है दो उसका सारा उत्साह नष्ट 
हो जाता, है, सक्रियता का सबंथा अभाव प्रतीत होने क्लगता है ओर 
संसार की असारता खम्प्रुख खड़ी दिखाई देती हे वह स्त्रय॑ं स्वीकार 
करता है--'घत्र गबे, सारी वीरता, अनंत विभव, अपार ऐश्वर्य, 
दृदय की एक चोद खे--संस्तार की एक ठोकर से निश्सार लगने 
ज्ञगा' | जिस राज्यश्री के लिए बह सब कुछ करता हे उसी को सत्ती- 
धर्मे-पाह्नन में संतर््ध देखकर--अपनी केद्रीमूत आशाओं ओर काम- 
नाओं. के स्वरूप को भस्मसात्‌ होते देखकर--उस्को इतना क्षोभ 
ओर इतनी विरक्ति होती हो कि तुरंत दिवाकरमित्र से कहता हे कि 
“आये | मुझे भी काषाय दीजिए! । परंतु 'में तुम्हारे छिए जीवित 
रहूँगी-- ऐला वचन-दान राज्यश्री से पाकर वह पुनः छद्दलद्वा उठता 
है। मानव-बुद्धि स्वभावतः स्व्रा्थमयी ओर चंचल द्वोती है । अपने को 
सफल पाकर हथषे प्रसन्न हो जाता है ओर पूर्णो उत्साह के साथ पुनः 
कमे की ओर प्रवृत्त होता हे | वह राज्यश्री से कहता हे--“चलो परा- 
क्रम से जो संपत्ति, शख्र-बल से जो ऐश्वयं मेंने छीन लिया है उसे 
पानेवालों को दे दूँ, हम राजा होकर कंगाल बनने का अभ्यास करें/। 
एक नहीं शनेक स्थकों पर उसका सलुष्योचित रूप ही दिखाई 
पड़ता है, उसमें करुणा तथा छउदारता का इतना विस्तार अभी नहीं 
' हुआ हे कि अपने सगे भाई राज्यवधन के हत्यारे को भी ज्ञम्रा-प्रदान 
करे. । वह स्पष्ट कहवा है कि 'मेरा हृतय नहीं क्षमा करेगा, में अश्वक्त 
हूँ? । इसी प्रकार उस समय भी वह क्रोधयुक्त दिखाई पड़ता हे जिछ 
समय महाभ्रमण पर भयानक आक्रमण होने का समाचार भिक्षता हे ! 
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इस व्यावद्वारिक जीवन में करुणा और दया का सीमारदित तथाः 
व्यापक प्रसार नीचता का योग पाकर व्च्छुट्डलता एवं प्रमाद का 
कारण बन जाता है । बुद्धि उस्ती के नियंत्रण के लिए राजशक्ति तथा 
दृंड-विधान का आश्रय लेती हे | “बरस में भी यह उपद्रव” देखकर हे 
क्षुव्ध हो उठता है । उसे सब्र स्थानों पर क्षमा की एक सीमा दिखाई -: 
देती है। समाज में व्यवस्था और मर्यादा को स्थिर रखने के विचार से 
उसे यह आवश्यक ज्ञात होता है कि राजशक्ति की कठोरता का भी _ 
उपयोग करे । दौवारिक को तुरंत आज्ञा देता है कि 'जाओ डॉडी 
पिटवा दो कि यदि महाश्रमण का एक रोम भी छू गया तो समस्त - 
विरोधियों को जीवित जलना पड़ेगा | इस कठोर श्राज्ञा के भीतर 
राजशक्ति का मद-प्रदशेन उतना नहीं है जितनी मयादा-रक्षा की _ 
भावता । शुद्ध सानव-व्यवद्ार का आदशे यही भावना है । 

हषेथन भारत का यशस्त्री सम्राट्‌ , उदार, वीर, अर्दिसावादी 
धार्मिक ओर कतेव्यशील है | उसके विचार तथा करे मे सुंदर सामझस्य 
मित्रता है। उसके बध की चेष्टा ही उसके जीवन की अंतिम और 
महत्त्वपूर्ण घटना है जिखके कारण हर्ष में विरक्ति, त्याग एवं कर्तब्य 
परायणुता नवीन रूप में जागरित हुई है | इत्या की चेष्टा के मूल में 
उसको धन का छोभ दिखाई देता है । नीचता के उस उल्ल इल रूप. 
को देखकर घन, ऐश्वर्य और शक्ति की ओर से उसे विरक्ति पेदा 
होती हे । उस्ती विरक्ति से प्रेरित होकर वह सब मणि-रक्ष दान .. 
अरता हुआ अपना सवस्त्र उत्तरकर दान कर देता दे ओर कापाय 
धारण करता द्वै। कारण का स्वय॑ स्पष्ट हल्लेंख करता हे--क्यों, _ 
मेरी इसी विभूति और प्रतिपत्ति छे लिए हत्या की जा रही थी न * 
में आज खब से अलग हो रहा हू, यदि कोई शत्रु मेरा ग्र,ण-दान 
चाहे, तो वह भी दे सकता हू ।वरक्ति, त्याग और उद्रता का 
इतना उम्र रूप रहने पर भी राज्यश्री के सेवा-ब्रत का स्मरण दिल्ाते: 
ही उप्में लोक-सेवा का भाव पुनः चेतन हो उठता है और वह सब- 
संमति से प्रेरित होकर सुकुट ओर राजदंड अहण करता हे [+ इंच 
अद्दण सें भी त्याग की सात्विक्षता सिश्रित- द्दे। ह 
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ऐहिक सुख से तटस्थ होना द्वी संन्यात्र है । जब तक मनुष्य के 
हृदय में सांसारिक आनन्दके उपभोग की अभिलाषा वर्तेमान रहती है, जन्र 
तक वह आशा-निराशा, सुख-दुभख, ऐश्रय अभिल्ञांषा इत्यादि के 
संघप में पड़ा रहता है. तब तक अनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभन 
एवं आसक्ति का मायाज्ञाठऊ उसे भयभीत करता रहता हे । वास्तव 
में जब तक उप्चकी वृत्तियाँ संन्यरत नहीं हो जाती तब तक संन्यास, 
प्रत्रज्या, विरक्ति तथा निर्वेद्‌ की उपासना निरथंक हे। शान्तिदेव 
बलात बौद्ध संघ में भेत् दिया गया है । उसमें प्रत्नज्या की योग्यता 
नहीं हे | वह धार्मिक मर्यादा का निवाह करने में सवबंधा असमर्थ 
है। उसमें सां घारिक मोह-माया, आशा-अमिलाषा ओर महत्त्वाकांक्षा 
का राक्षस पूण रुप से सक्रिय हे। वह अभी भाग्य की परीक्षा लेना 
चाहता है | सोंदये, विभव, शक्ति एवं संमान की कामना उप्में 
अभी वर्तेमान है । असमय की यही प्रत्नज्या साहस तथा विरोध की 
भावना उत्पन्न करती हे। संघार उसकी उपेक्ता करता है, उसकी 
अभिलाषाओं की कलिका को कुचल डाल्नता चाहता हे,” यह देखकर 
उसके हृदय में घोर असंतोष उत्पन्न दोता है | उसे केवल अपने 
भाग्य का भरोसा हे! । 


प्रथम अंक में उसके जीवन का उद्देश्य अनिश्चित रहता हे | किप्ती 
प्रकार उल्नटा-छीघधा उपदेश देकर छुरमा से पिंण्ड छुड़ाता है। सुरमा में 
वह अपनी अभिल्ाषा का केवल एक अंश पाता है, अतएव स्थिर 
रूप में उछ्तके प्रेम के प्रस्ताव को न तो खीकार करता दे ओर न 
अस्वीकर यों ही उसे बातों में फैघाए रखना चाहता हे--वतावली 
न हो छुस्सा! अभिलाषा के लिए इतना चंचल न होना चाहिए'। 
इस प्रकार का सूखा ज्ञानोपरेश देकर आगे बढ़ता है। अपने भाग्य 
की परीक्षा लेने के अभिप्राय से राज्यश्नी के संमुख याचक रूप में 
उपस्थित द्ोता हे | वहाँ भी अतुल रूपराशि एवं अपरिसित धन- 
वितरण का विधान देखकर सापेक्ष रुप में केबछ अपनी छुद्गवा का 


8२ राज्यश्री 


विचार करता है---विश्व में इतनी विभूति है । और में अत्यंत उँवाई 
की ओर देखता हुआ केवछ उलट जाता हूँ चढ़ने को कोन कहे! । 
अपनी दरिद्र कल्पना से परे 'हतना सोद्ये, विभव ओर शक्ति एकत्र 
पाकर वह अवाक्‌ रह जाता है। ज्ञोभ तथा भझात्मस्छाघा इसे दान 
भी नहीं छने देती । 
असफलता के कठोर आधात से व्यथित होकर वह पुनः सुरमा के 
उपवत सें लौट आता है और विचार करता है--,सुस्मा ! - जीवन _ 
दी पहली चिनगारी बह भी किंघर बुझ गई । धघक उठी एक ज्वाला 
राज्यश्री । सूख | निश्चित नहीं कर पाता कि सुरमा या राज्यश्री | 
उसके जलते हुए प्रह-पिण्ड के श्रमण का कोन -ेंद्रहै। उस 
सुख प्रबंचक को महतवा्काज्षा ने अन्धा बचा दिया है।.डसकी 
बुद्धि, विवेक ओर ज्ञान से शुन्य है | वह वतम्ान से असंतुष्ट, 
है, परन्तु भविष्य की रूपरेखा के भी निश्चित करने में अशक्त है । 
अपने भिश्लु-जोवन के विषय में तो तिशंय कर लेता है-- “नहीं, संघ 
मेरे लिए नहीं है! | फिर विचार करता हे-- अब यहीं कुटी में - 
रहूँगा, वो कया में तरसस्‍्वी होऊँगा | नहीं, अच्छा जो नियति कराबे । 
इस प्रकार के अस्थिर बुद्धि के मनुष्य का जीवन ओर- भविष्य कितना: 
अंधकारपू्ं तथा समाज के लिए कितना घातक हो सकता है-- 
इप्ती का चित्रण विकटघोष के रूप में हुआ । 
आकस्मिक रूप में उस्की भेंट दो डाकुओं से हो जाती है । 
उनको भी अपने ही पथ का पथिक समझ कर विश्वट्थोप उनके साथ 
हो लेता दे ओर राज्यश्री को बड़ा छे जाने में संनद्ध होता है । अपनी 
कायप्रणाढी का भावी क्रम स्थिर कर लेने पर वह अपने साथियों को 
लिए हुए संनापति भंडि के समीप आदा हे और कहता हे-- हम 
छोग साहसिक हैं, परन्तु अब चारित्य और वीरतापूर्वक जीवन 
व्यतीत करना चाहते हैं । देवगुप्त हमारा विरशत्रु है, उससे प्रतिशोघ 
लेना हमारा अभीष्ट है!।इस असत्य भाषण के अतिरिक्त चह प्रलोमन 
भी देता हे---में आपका उपकार करूँगा, विजय में उपयोगी सिद्ध 
हां सकूगा | मुमे कान्यकुब्ज-ढुगे के गप्त-मार्गे विदित हैं, उसके द्वारा 
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सुगमता से आपको विज्ञय सिल्ल सकती है” इस प्रकार अपनी माया 
एवं प्रवंचना का जाल्न विछावा हे ओर पंचनद-गुल्म में संमिलित 
हो जाता है । समय आते पर कान्यकुठ्ज के बंदीगृह में पहुँचता है । 
उसका अभीष्ट तो था बंदीगृ॒ह से राज्यश्री को मुक्त करना; छसे 
अपने अधिकार में छेकर उड़ जावा, परंतु मार्ग में सुरमा के मिल जाने 
से उसका विचार उस ओर भी आहकृष्ट होता है। सुरमा का स्वरूप 
झोर आचरण समभकर वह यह दृह कर लेता है कि उसके साथ 
जीवन में यदि चल सकती है तो सुरमा ही । यही कारण हे कि उस् 
कुसमय में भी वह सुरमा को नहीं छोड़ खकता। वह छुरमा के सम्सुख 
स्पष्ट स्वीश्वार करता हो कि तुम चाहे किवनी थी कुटिल॒ता ग्रहण करो 
पर में तुम्हें......! । 


विकटधोष के चरित्र-चित्रण में लेखक अत्यन्त सजग दिखाई देता 

है। उसने बड़ी सार्मिकता से उसके पतन का चित्र खड़ा किया हे । 
ज्सके जीवन की गति में किख कारण ओर किप्ठ समय केसे परिवतेद 
' उत्पन्न हुए हैं. इसका ऋमिक विवरण लेखक ने उपखित किया है । 
प्रत्येक अंक में उसका एक नवीस स्वरूप दिखाई पड़ता है। ठवीय अंक 
के आरंभ में जब राज्यश्री को उसके दूसरे दस्यु साथी ले भागते हैं तन 
उप्तक्रे जीवन का प्रवाह एक बार फिर रुकता हे ; वह विचार करता 
है कि इस प्रकार चलने में भी असफलता ही हाथ क्षगी' । इन अस- 
फलताओं का सामना करते-करते वह व्यथित हो उठता दे । ' उसने 
विचार कर रखा था कि राज्यश्री का सुन्दर खरूप अपने अधिकार में 
था जायगा झोर उसके कारण अपार विभव प्राप्त होगा ; परंतु यह 
कठोर कामना अपूरों ही रह जाती है। हाँ, इस घटना-क्रम से अंधकार 
: मैं सुरमा की प्राप्ति ने--ज्षीण दी सहदी--एक प्रकाश-रेखा कलका दी। 
उसने इतने ही को यथेष्ट समझका-वह साइसिक हे व ! सुरसा के 
हृदय में जो निबेल सत्री-सुलम आशंका एवं अविश्वाख का एक कारण- 
- राज्यश्री-खटकती थी उसके विषय में विकटघोष ने स्पष्ट खीकार कर 
लिया--'पर उसकी प्यास तुम्दी ने जगा दी थी । में विचार करता था 

कं 
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कि किधर बढ़ूँ। रूप ओर विभ्व दोतों के प्रभाव ने मुझे अभिभूत तो 
कर विया था, वितु में तुम्हें भूछा नहीं, सुरमा !! 
विकटधोप ने इस प्रकार अपने जीवन की दो आकांक्षा भों--रूप 
ओर विभव--में से एक की प्राप्ति खिर कर ढछी। अब दूखरी की 
सिद्धि के लिए प्रयन्नशील द्ोवा है और तुरन्त अपना भावी मार्गे 
निश्चित कर लेता है । संसार द्वार सवंथा उपेक्षित दोकर वह अब 
अपने सुधार से निराश हो चुका है; परन्तु हृदय में कामना की बहिया 
का रोद रूप उसे कल नहीं लेने देता | वह किसी भी बात को सोचता 
हे तो बढ़ी तीत्रवा से । संसार ने जो उसकी घोर उपेक्षा की हे उसके 
प्रतिकार के लिए वह संनद्ध हैे। उसने भी दृढ़ कर लिया है किः 
संसार ने हम लोगों की ओर आँख उठाकर नहीं देखा ओर देखेगा 
भरी नहीं, तब उसकी उपेक्षा ही करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सकूँ कि 
वह मुझे देखे, मेरी खोज ॥रे, तब तो सद्दी । अभी तक उछ्चे समाज ' 
के बन्ध॑नों का भय है। संसार एक कठोर आलोचक हे, यह वह 
सप्तमता है, इसलिए अपनी असाघुन-वृत्तियों को खतन्त्र रूप से प्रकट 
नहीं होने देता ; परन्तु जब उसे निम्चय हो जाता है कि उसके इस . 
नियन्त्रण का भी कोई स्पष्ट महत्व नहीं हे, तब अपनी राचासी लीलाशों 
एवं पाशविक कृटयों द्वारा ही समान और संसार को भयत्रस्त करना 
बह अपना अभीष्ठ बना लेता दे | अब शील-संकोच का डर उसे भय- 
भीत नहीं कर सकता। साथ ही यद्द भी ख्िर दो जाता हो कि पतन 
की ओर यहाँ तक वढू आने - पर ज्ञौठना असंभव दै। मलुष्य के ' 
आंतरिक भावावेश की आशभा बाह्य रूप में तुरन्त भ्रतिबिम्बित दो 
उठती है । यही कारण है कि नरेन्‍द्रगुप्व को उसके छल्लाठ पर रक्तः 
श्र हत्या का स्पष्ट उल्लेख आभ,सिच हो जाता है | 
परिस्थिति एवं घटनाओं के घात-प्रतिधात के कारण विकटथोष 
मनुष्य-कोटि से गिर जाता है | उसके कार्यो में विवेक की वह मलक 
नहीं मिलती जो मनुष्य में मिज्ञनी चाहिए । उसके छिए जीवन बढ़ा 
कठोर बन जाता हैं। वह्द तो स्पष्ट स्वीकार करता हे--- सच बात तो 
यह दे कि मुझे अपने सुख के लिए सब कुछ करना अभीष्ट है! । 
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उसके अभीष्ट-साधन में संसार किसी प्रकार का योग नहीं देता, 
उसके लिए किसी के हृदय में किसी प्रकार की शुभक्रामना नहीं हे, 
इसलिए उप्तका दृढ़ विश्वास हे कि 'मेरे लिए तो सभी शत्रु हैं? । 

ज्ञिस सनुष्य में न तो चरित्र तथा मनोबरछ होता है ओर न संस्कृति 
ही का अवहृण्त रहता हे वह यदि पतन की ओर कुछ आगे बढ़ जाता 
हे तो फिर उप्तके उद्धार की शीघ्र कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । 
तृतीय अंक के अन्त में विकटघोष भयंकर धन-लोलुप तथा हत्यारा बन 
जाता है | वह एक हत्या कर चुका है। उसका समाज-भय मर चुका 
हे | अब उद्े दृत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता | वह ह॒दया 
तथा रक्त की अरुणिमा में मनोरंजन एवं लालित्य देखता हे । उसको 
राजवधन की दत्या का स्मरण बड़ा उत्साहवद्धेक माढूम पड़ता हे । 
वह स्वयं स्वीकार करता हे--“अब तो में रक्त देखकर क्रितना प्रसन्न 
दोता हूँ” । मनुष्य में जब इस प्रकार की पाशव वृत्तियों पूण रूप से 
जागरित हो जाती हैं तब वद शांति ओर, धर्म की उपेक्षा दी नहीं 
करता वरन्‌ उस्रका घोर शन्नु बन बेठता हे | धमं और शान्ति का 
नाम सुनते ही वह क्रोधातुर दो उठता दे ओर कठोर आलोचक बनकर 
कद्ता है--'मूर्ख ! शांतिं को मैंने देखा हे, कितने श्ों में वह दिखाई 
पड़ी । शांति को मेंने देखा है, दरिद्रो के भीख मॉगने में । में उन 
शांति को घिकार देता हूँ। धरम को मेंने खोजा--जीणे पत्रों में, 
पंडिवों के कूट तक में उसे बिलखते पाया । मुझे उसकी आवश्य« 
कता नहीं? । 
सुरमा 

सुरमा पुष्पलावी मात्र हे । महाराज ग्रहवमो के राजसंदिर में वह 
निद्य अपनी पुष्प रचना लेकर आती दे । वहाँ अपार विभव एवं विछास 
की तुलना में अपने निरीह और महत्त्वहीन जीवन को देखते देखते वह 
व्याकुल हो उठी हे | ऐेहिऋ सुख के इंन्द्रधतुष का अतिरंजित स्वरूप 
' देखकऋर उसकी प्राप्ति की स्वाभाविक कामना उसके हृदय में उत्वन्न होवी 
है । अपने साधारण जीवन से वह असंतुष्ट हे ओर उसको विश्वास हे 
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कि इसमें अवश्य सुधार होगा । उसने शांतिदेव को प्रछोभन के रूप में - 
विश्वास दिलाया है कि 'में आजीवन किसी राजा की विछास-मालिका 
बनाती रहूँ ऐसा मेरा अच्ष्ट कह्दे तो भी में मान छेने में असमथ हैँ? । 
प्रेस-पक्ष में भी. सुरमा की वही गति हे जो एक विवेकद्दीन श्री 
की होनी चाहिए | उसकी महत्त्वाकांक्षा, आतुरता ओर चंचलता ने उसके 
जीवन को उच्छुछ्ल वना दिया हे । अपनी क्षणिक अभिलाषाओं की 
पूर्ति के विचार से बहबवंडर की भाँति कभ्षी इधर कभी उघर श्रमित 
होती है । पूर्ण योवत के सद्‌ से वह विहल है । अठप्त वासना ने उसे 
इतमा अधिक चंचल बना दिया हे कि अब वह एक क्षण भी ठहरना 
नहीं चाहती । संमुख परिचित शांतिदेव को पाती है । उसको अपने 
अलुकूलछ बनाने की चेष्टा करती हे ओर अपने प्रणय का प्रल्ोभन देती 
है । अपना हृदय उसके संमुख खोलकर रखती हे-'मेरी प्राणों की भूख, - 
आँखों की प्यास तुम न मिटाओगे! । इतना स्पष्ट ओर सीधा प्रस्ताव ' 
उसके हृदय की आतुरता का व्यंजक है । शांतिदेव उसकी चंचछता को 
रंत रक्षित कर लेता हे | वहाँ अपने उद्देश्य को सिद्ध होते न देखकर 
वह तुरंत दूसरी ओर दृष्टि फेरती हे । ा 
दूसरी ओर उसे साल्व-नरेश देवगुप्त दिखाई पड़ता हे | वह आच- 
रण-अ्रष्ट, कामुक ओर प्रवंचक है | सुरमा का स्वरूप-सोदये तथा भरा 
हुआ योवन उसे आक्ृष्ट करता हे । आचरण ओर स्वभाव में दोनों एक 
दी हैं, अतएव आकर्षण एवं संमोहन का प्रभाव दोनों पक्षों में एक सा 
पड़ता है । देवगुप्त सुरमा का परिचय प्राप्त कर उसके उपबन में कुछ 
दिन ठहरने की अभिल्षाषा प्रकट करता है । सत्रीत्व की साधारण मयोंदा . 
के अनुसार कृत्रिम संकोच प्रकट करते हुए सुरमा कहती तो है--में 
अकेली इस उपवन में रहती हैँ, आप एक विदेशी -- परंतु उसके कुशल 
आर स्वनिग्ध बातोछाप के पाश की ओर अपने को धीरे-धीरे बढ़ाती भी 
चलती हे । देवगुप्त उसकी वृत्तियों को ठीक से समझता चलता है | वह 
इस प्रकार के व्यवहार में पढु है । किस प्रकार सुरमा क्रम से उसकी 
ओर खिचती आती है उसको भी वद्द देखता चलता है | एक वृक्ष के 
नीचे वह चेठ जाता हे; सुस्मा माछा बनाती हुई उसे कनखियों से देखती 
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जाती है | उसकी यह मुद्रा देखकर देवगुप्त ओर उत्साहित होता हे ओर 
कहता है--अरे तुम्हारा बाल-व्यजन भी वन गया, कितना सुंदर हे । 
उन कोमल हाथों को चूम लेने का मन करता है जिन्होंने इसे बनाया 
है! । इस पर सुरमा मन में प्रमुदित होफर उसे ओर अधिक उत्साहित 
करती हे। आंतरिक प्रसन्नता ओर सफछता के आवेग को दबाकर हँसती 
हुईं ऊपरी रोष प्रकट करती दे--आप तो बड़े ध्रृष्ट हैं? । इसके उपरांत 
अपनी पुष्प-रचना लेकर इठलातवी हुईं जाती है । यहाँ पर लेखक ने 
सुरमा का जेसा आचरण ओर स्वरूप खड़ा किया है उसमें बढ़ी र्वासा- 
विकता हे ।उसके कार्या, वचनों एव आंग्रिक चेष्टाओं से उसकी आश्य॑- 
तरिक वृत्तियों का स्पष्ट प्रकाशन होता है । पतित आचरण की विवेक- 
हीन साधारण कोटि की स्री क्षणिक छाछसाओं की पूर्ति के लिए 
अनुंकूछ परिस्थिति पाते ही कितनी उच्छुद्धछ एवं तरढ हो सकती हे 
इसका प्रमाण, लेखक ने सुरमा का खरूप संमुख रखकर, बड़ी मार्मि- 
कता से दिया दे । 

इस प्रकार कुछ काछ तक अबाध रूप में दोनों के जीवन का प्रवाह 
- चलता है । इस काल में एक दूसरे को समझने की चेष्टा करते हैं ओर 
अपनी ओर अधिकाधिक आकर्षित करनेका प्रयत्न करते हैं। समय-समय 
पर सुरमा अपनी दरिद्रता तथा वतमान जीवन के प्रति घोर असंत्तोष 
प्रकट करती चलती हे । जीवन के प्रति असंतोष प्रकट करने के मूल में 
परिस्थिति का केवऊ' वास्तविक ज्ञान कराना ही अभिभ्रेव नहीं हे वरन्‌ 
देवगुप्त की अनुकंपा प्राप्त करना ही प्रधान उद्देश्य हे। इधर देवगुप्त 
खये सहानुभूति-प्रदशन में सचेष्ट हे ओर एक भी अवसर हाथ से जाने 
- नहीं देता । सुरमा को भी आश्रये होता हे ओर वह देवगुप्त से कहती 
हे--क्यों, इतनी सहानुभूति तो आज तक किसी ने मेरे साथ नहीं ' 
दिखलाई” । उसके अभी तक के रूप-व्यापार ओर विचारों को देखकर 
देवगुप्त उसके विषय में दो बातें स्थिर करता हे---'कितनी भावनामयी 
यह युंवती हे ओर अवश्य उस्रके हृदय में महत्त्व की आकांक्षा हे! । 
सुरमा की यथार्थता का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने पर देवगुप्त ने अपना 
.' वास्तविक परिचय उसे दिया हे। सुरमा की आंतरिक वृत्तियों से 
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परिचित होकर उसने समझ लिया कि वह ऐहिक सुख के लिए छाला- 
यित है, जीवन में आमोद-प्रमोद चाहती है । ऐश्रये विभव मिलने पर 
बह सब कुछ करने को तत्यर हो सकती है । जब उसने इस मूल को 
पकड़ लिया तब निःसंकोच रूप में अपना रहस्य प्रकट करता है-- 
मुगा ! में श्रेठ्ठी नहीं हूँ। आज में तुम्हें अपना अभिन्न समझकर 
अपना रहस्य कहता हूँ | में मालव-नरेश देवगुप्त हूँ” । इस प्रकार अपना 
वाध्तविक परिचय देकर वह सुरमा को अवाक्‌ कर देता दे । फिर विवार 
करने के लिए बिना अवसर दिए ही तुरंत उसके संमुख अपना मंतव्य 
स्पष्ट शब्दों में रखता हे---“चलोगी मेरे साथ” | इस पर परिस्थिति की 
दासी सुरमा का विवेकहीन हृदय उत्सुक हो उठता है--'इतना बड़ा 
सोभाग्यां । इस स्थल पर लेखक ने सुरमा के हृदय की एक सुंदर झलक 
दी है । ऐसी उद्देंगजनक परिस्थिति में भी वह अपने पूर्वपरिचित प्रेमी 
शांति भिक्ठु को नहीं भूठ सकी । उसकी स्मृति ने सुरमा को विकट 
परिस्थिति में डाल दिया, परंतु अब वह आशापू्ण भविष्य के लिए, 
प्रयक्ष-आ्राप्त वतमान सुख के स्थाग करने में असमथे है । ह 
फिर कया ! 'योवन स्वास्थ्य ओर सोंदय की छलकती हुई प्याली' 
देवगुप्त के विछास-भवन में पहुँचती हे ओर वहाँ का वैभव देखकर कुछ 
दिनों के लिए तो वद्द चमत्कृत रहती दे- 'में कहाँ हूँ । यह उच्ज्बल 
सविष्य कहाँ छिपा था। अ'र यह सुंदर वर्तमान, इन्द्रजाल तो नहीं 
है! । वस्तुतः उत्तके लिए यह्‌ जीवन एक इन्द्रजाल ही प्रमाणित होता 
है । युद्ध की कठोर ध्वनि छुनते ही वह बिछासी कायर देवगुप्त उसके 
वाहुपाश को छुड़ाकर भाग जाता है और बह फिर एक बार विकट- 
घोष का पद्छा पकड़ती है । उसी के साथ दस्यु-मंडली की रानी बनी 
नाना प्रकार के कुचक्रों में पड़ी दिखाई देती है । जब उसका पुराना 
प्रमी विकटघोष नीचता की सीमा से भी आगे निऋल जाता है तो वह 
हृदय-प्रवण रमणी ऊब उठती है ओर परिवतेन (सुधार) चाहने लगती 
हे--- में कहाँ चल रही हूं....... .. नाचते हुए स्थिर जीवन. में एक 
आंदोलन उत्पन्न कर देना, नहीं यह कृत्रिम हे, यह नहीं चनगा। 
राज्यश्री को देखती हूँ, तब मुझे अपना स्थान सूचित होता है, पता _ 


राज्यश्री ३९ 


चलता है कि में कहाँ हूँ?। जब यह तारतमिक बुद्धि उत्पन्न हो गई तो 
सुधार में बिलंब नहीं होता | वह दंड की भीख माँगती राज्यश्री के पास 
चली जाती हे ओर काषाय खीकार कर लेती है। इस पात्र में छेखक ने 
उतार-चढ़ाव खूब दिखाया हे । चरित्र की दुर्बेलताएँ मनुष्य को कितना 
नाच नवचा सकती है इसका सुरमा में अच्छा चित्रण हुआ है । 
खल्य पात्र 

अन्य पात्रों के जीबन की कुछ रेखाएँ भर संमुख आई हैं और उसी 
प्रकार उनके चरित्र की झछक भर मिल सकी हे । देवगुप्त कामुक, 
कुचक्री ओर कायर खमाव का व्यक्ति हे । श्रहवर्मों अचछ ओर शांत 
प्रकृति का धीर व्यक्ति है, सुशासक और प्रेमी पति है। राज्यवर्धन 
पराक्रमी, वीर, कत्तेव्यशील ओर बड़ी छाग का पुरुष हे। उसमें 
आत्मविश्वास ओर उदारता का अच्छा मिश्रण दिखाई देता है। नरेंन्द्रगुप्त 
स्वार्थी, विद्ासी, व्यवहार-पटु, कुचक्री ओर नीच प्रकृति का मनुष्य है। 
उसकी श्षुद्रवा, छुमंत्रणाओं और हत्या तक बढ़ सकती है उसका सच्चे 
विश्वासघाती के रूप में चित्रण हुआ है । पुलकेशिन्‌ का व्यक्तित्व एक 
ही झलक में मिल गया है | उसकी वाणी ओर कमे में सच्चे वीर की 
भाँति उत्साह ओर उदारता दे । 

इस नाटक का वस्तु-विन्यास साधारण, घरित्रांझणन एकांगी ओर 
अविकसित रह गया है । इसका कारण बहुत ही स्पष्ठ दे। पुरानी 
इमारत का सुधार बहुत पुष्ट नहीं होता | नींव से हद्वी जो अपुष्ट हे 
उसकी बाहरी वड़क-भड़क से कहाँ तक काम चल सकता दे । 
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अजातशत्र | 


इतिहास 


बुद्ध (५६७६० पू०---2८० ई ० पू० ) के जीवन-काछ में भारत के 
उत्तराखंड में अनेक गरतंत्रों ओर सद्दाजनपदों की स्थापना हो चुकी 
थी । उनमें प्रमुख राज्य चार थे--मगघ, कोशछ, वत्स और अबंदी । 
इनमें भी मगध प्रधान था। इसके शासकों ने तत्कालीन इतिहास में 
बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था | उस कार के इतिहास का परे- 
चय प्राप्त करने मे उस समय प्रचलित विभिन्न धर्मो की सतवविधायिनी 
ऋतियाँ एवं साहिदय विशेष रूप से सहायक होते हैं। इसी कारण प्रायः 
सभी इतिध्षास-लेखक इन्हीं के आधार पर चलते दिखाई पड़ते हैं। इन 
मतमतांतरों के झ' ड़े ओर खींच-तान के कारण एक ही घटना और 
ज्यक्ति के विषय में अनेक रूपों में उल्लेख मिछता है । अतएवं कहीं 
कहीं सत्य निधोरण में बड़ी अड्चन होती है । इतना दी नहीं, व्यक्तियों _ 
के नामकरण में भी मिन्नता दिखाई पड़ती हे । बौद्ध, जैन और पुराण 
एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं । जेसे--अजातशब्ु 
के लिए कुणिक शब्द का भी व्यवहार हुआ है और बिंबसार के दिए 
विंध्यसेन ओर श्रेणिक नाम भी मिलते हैं । 
बुद्ध के समय में शिशुनाक -वंशी 4 बिंचसार मगध का शासक था। 
उस समय भगध की राजधानी राजगह अथवा राजगृह थी। गिंब- 
सार शक्तिशाली और सुदढ़ शासक था। अपनी शक्ति और र/ज्य- 
विस्तार के विचार से उसने अनेक राजाओं की कन्याओं से विवाह 
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४४ अजातशलत्रु शी 


किया था । उसकी भ्रम्मुख रानियों में प्रसेनजित॒की भगिनी कोशलछदेबी और 
लिच्छवी बंध के राजा चेटक की पुत्री छछना और भद्र ( मध्य पंजाब ) 
को कुमारी क्षेमा थीं। यों तो अजातशत्रु की मावा के नाम और | 
वंश के विषय में भी बड़ा मतभेद मिलता है, परंतु अधिकांश विद्वानूर 
ओर जेन-प्रंथ यही मानते हैं कि वह वेशाढी की राजकुमारी छल्ना 
का ही पुत्र था। निकायों में भी उसे वेदेही-पुत्र नाम से ही इ्लित 
किया गया है | तिव्बत के दुछवा ( 20ए9 ) में उसकी माता का 
नाम वासवी लिखा मिलता हे | इस प्रकार विंबसार ने अनेक 
राज्योंसे वेवाहिक संबंध स्थापित किया था और कुछ राज्यों से मैत्री 
जोड़ छी थी । मित्रता के परिणाम-स्वरूप ही उसने जीवऋकू को--जो क्‍ 
तक्षशिल्धा से आयुवंद की शिक्षा पूर्ण करके आया था और जिसे उसने 
अपना राज्यवेद्य नियुक्त किया था--अवंतिराज महासेन चंडग्रयोत 
को चिकित्सा करने के लिए भेज्ञा था। शासन-प्रबंध और योग्य 
मंत्रियों की व्यवस्था से उसके राज्य का अच्छा-संघटन हुआ था। | स्वयं 
बोद्ध होते हुए* और बुद्ध के प्रति मैत्रीपूणं संमान दिखाते हुएं भी 
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अजातशत्रु ४५ 


धार्मिक बिषयों सें अन्य संप्रदायों के प्रति वह सदेव उदार था | यहाँ 
तक कि उत्तराध्ययनसूत्र' प्रभ्नति जेन-छेखों में उसे महावीर और 
उसके धर्म का प्रेमी माना गया हे | 
बिंबसार के अंतिम काछ ओर उसके प्रति अजांतशञ्रु के कठोर 
व्यवहार के विषय में भी सतभेद दिखाई देता हे। अपने पिता के 
जीवन-काल में ही अजातशत्रु चंपा' का शासन करता था। देवदत्त 
चुद्ध का बढ़ा भारी शत्रु था ओर विंबसार को बोद्धघर्म का संरक्षक 
मानता था । उसने अजावशन्रु को अपने इद्धि-चमत्कारों से मुग्ध करके 
अपना ब्रह्माख्न बनाया । एक ओर तो उसे अपने पिद्वा को मारकर 
शासन-भार पूर्णतया अपने हाथ में लेने का आदेश दिया ओर दूसरी 
ओर सय॑ स्वतंत्र संघ का निमोता बनकर अनेक उपायों से बुद्ध के 
मारने का यत्त करने छगा ; परंतु वह सभी अवसरों पर विफल रहा | 
एक बार अस्वस्थावस्था में जब वह बुद्ध की ओर जा रहा था तो जेत- 
वन के एक जलाशय में जलूपान के लिए उतरा ओर वहीं प्रथ्ची में 
घैंसकर विज्ञीन हो गया | अजावशन्नु ने उसी के मत में आकर अपने 
पिता की हत्या करने की चेष्टा की, परंतु उसे स्वयं शासन भार त्याग 
करते देखकर बंदी-ग्ृह में डाल दिया ओर निराहार रखकर मृत्यु की 
अवस्था तक पहुँचा दिया । जिस दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ ओर स्वयं 
पुत्र-स्नेह का अनुभव हुआ उस दिन वह दोड़ कर पिता के समीप 
गया, परंतु तब तक तो विंवसार की अंतिम घड़ी आ चुकी थी | इस 
प्रकार बिंबसार का अंत बड़ा दुःखद ओर क्ररता-व्यंजक था | इस 
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9६ अजातशल्नु 


घटना की भतिशयवा स्मिथ साइबर ठीक नहीं मानते,' परंतु रिजूडेवि- - 
डस ओर गेजर प्रश्नति विद्वान इसी निर्णय पर पहुँचते हैं। साथ ही 
इन के सत का समर्थन प्राचीन एवं स्॒तंत्र जैन छेखक भी करते हैं. 
विवसार की सत्यु के उपरांत उस्ती के शोक में उसकी पत्नी कोशढूदेवी 
का भी देझंत हो गया था ! 


कोशल-नरेश प्रसेनजितू ने विरोध-रूप में काशी की आय पर पुनः 
नियंत्रण कर लिया था और इस प्रकार जो एक छक्ष की आय का उपभोग: 
सगध राज्य किया करता था उससे अजावशन्नु वंचित हो गण । इस 
प्र सगध और कोशल का युद्ध छिढड़ गया । कभी विजय इस पक्ष में. . 
रही और कभी उस पकश्च में । अंत में प्रसेनजित्‌ को सफलता प्राप्त हुई 
ओर अज्ञातशत्रु बंदी रूप में कोशछ छाया गया; परंतु यह विरोध 
अधिक समय तक नहीं दिका । कोशछ-नरेश ने अपनी पुत्री वाजिरा- 
कुमारी का वित्राह अज्ञातशत्रु के साथ कर दिया ओर दहेेज-रूप में 
पुनः काशी-प्रांत ओर उसकी संपूण आय उसे द्‌ दी । कोशछ के अति- 
रिक्त अजातशन्रु ने संपूर्ण वेशाली प्रांव पर भी सफलतापूर्वक विजय प्राप्त 
की थी ओर सारे तिरहुत को अपने राज्य के अन्तर्गत केर लिया था। 
इस युद्ध में मल्ढों ने छिच्छवियों की सहायता की थों | अवएबवं उनके 
साथ इनका भी पराभव हुआ । इस प्रकार अजात ने कोशछ के कुछ: 
अंश, संयूर्ण वेशाली ओर महछों पर विज्ञय प्राप्त की थी । 
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अजातचशकत्रु १202 


' एक बात प्रायः सभी इतिहास-लेखक साप्तान्य रूप से स्वीकार 
करते है। मगध का बिंबसार, कोशल का प्रसेन्नजितू, अव॑ंती का चंड- 
प्रयोत महासेव ओर कौशांबी का उदयन ये चारों यशस्वी शासक बुद्ध 
के ही समकालीन थे | किसी न किसी रूप में इनका और बुद्ध का 
संबंध तत्कालीन साहित्य, इतिहास ओर धामिक स्र॑थों में समान ढंग से 
वर्णित हुआ है । राजनीतिक संबंध के अतिरिक्त इन चारों शासकों में 
कोट्ंबिक संबंध भी स्थापित था ओर ये मित्र थे । किसी कारण विशेष 
से कभी-कभी इनमें विरोध उत्पन्न हो जाता था परंतु फिर शीघ्र 
ही उस विरोध का शमन भी किसी सुन्दर ढंग से हो जाता था । 

बिंबसार ओर चुद्ध का घनिष्ठ मित्र एवं समकालीन प्रसेनजित्‌ 
काशी तथा कोशलू का अधिपति था' । भदसाल जातक के अनुसार 
शाक्यदेश भी उसी के प्रभुत्व के अंतर्गत था । शाक्य छोगों ने षडयंत्र 
करके अपने यहाँ की एक नीचकुलोत्पन्ना कुमारी बासभाखत्तिया' से 
कोशल-नरेश का विवाह कर दिया । इसी महादेवी" का पुत्र विडुड्डुभ 
अथवा विरुठ्धक था जो प्रसेनजित्‌ के उपरांत कोशछ का शासक बना । 
काहांतर में जब इस कुप्तार को अपने मातृ-पक्ष की हीनता का ज्ञान हुआ 
ओर शाक्यों की दुमति का पता चछा तब वह बढ़ा कुपित हुआ । 
शासन-भार अपने हाथों में लेकर उसने शाक्यों से भरपूर बेर चुकाया- 
बड़ी निदयता एवं ऋरता से उनका नाश्ष किया। प्रसेनजित्‌ को 
जब अपनी महादेवी के कुलशीछ का पता चछा तब उसे ओर इसके पुत्र 
को उसने अपदृस्थ कर दिया था, परंतु अंत में बुद्ध के आदेश से 
पुनः उन्हें वही पद प्राप्त हो गया था । इसी प्रसंग में बुद्ध ने कष्टदारिक 
जातक का उपदेश किया था । 
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५८ अजातशत्रु 


विरुद्धक ने अपने पिता के विरुद्ध विप्ठलक भी किया -था। इस 
विषय में प्रथाव सेनापति दीबकारायण--दीवेकारायण--ने बड़ी सहा- 
यता की थी | यह दीवकारायण अपने चाचा चंधुरू मह्ल के स्थान पर 
नियुक्त हुआ था | यह वंधुल कुशीनारा के मल सामंत का राजकुमार 
था | इसकी मित्रता प्रसेचजित के साथ उस समय हुई थी जब दोनों 
तब्नशित्वा में विद्यार्थी-जीबन व्यतीत कर रहे थे। पीछे बंघुल भ्रावस्ती: 
में जाकर रहने छगा क्योंकि प्रसेतजित्‌ ने उसे अपना सेनापति वना 
लिया था। वह दुर्जेय वीर ओर तेजस्वी था। उसको पत्नी का नाम 
मल्लिका था, जो वद्ध की परम भक्त थी। एक बार गभावस्था में 
उसने वेशाली' के कमछ-सरोबर का जछ पीने की इच्छा प्रकट की। - 
बशाली के छिच्छ॒वी राजकुमार इस सरोवर की पवित्रवा का संरक्षण 
बड़ी कठोरता से किया करते थे, क्योंकि इसका जर केव् राज्याभिषेक 
में ही ग्रहण किया जाता था | इसकी रक्षा में अनेक वीर नियुक्त रहते 
| पत्नी की दोहद-इच्छा पूण करने के ज्षिए बंधुछ स्वयं चछा और उस 
सरोवर के रक्षकों को परास्त कर उसने मल्लिका को जरूपान कराया। 
वहीं से छोटते समय बंधुल और छिच्छिवियों में युद्ध हुआ, जिसमें ऐसी 
सफाई से बंधुछ ने वाण चलाये कि विरोधी दीर दो-दो खंड हो गए, पर॑तु 
उन्हें अपनी इस स्थिति का पता तव चढा जब उन्होंने कमरवंद खोली । 
प्रसेनजित्‌ वँघुछ की योग्यता और यश से भयभीत रहता . 
था । दुष्ट मंत्रियों के परामशें में पढ़कर उसने बंधुछ. ओर उसके 
पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सीमाशंत के विप्छच को दवाने जायें । इसी 
के साथ गुप्त आज्ञा भी प्रचारित की कि वे मार्ग में हीकिसी प्रकार- 
सार ढाले जायें । राजान्षाउुसार वे मार डाले गए | यह सूचना मल्लिका 
के पास उस समय पहुँची जब वह बुद्ध और सरिपुत्र भ्रश्नति को 


१ “प्रसाद! के अनुसार मामा । 
२ पता नहीं प्रसाद! ने इस स्थल को 'पावा' किस जआाधार पर लिखा है | 
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उनके सुख्य शिष्यों के साथ भोजन करा रही थी । सूचना-पत्र पढ़ 
कर अपने वल्य में छिष.कर वह फिर अपने काये में छय॒ गई । भोजन 
के उपरांत जब उपस्थित वर्ग को सब बातें ज्ञात हुई' तो उसके थैये- 
तथा शांति की मुक्तकंठ से प्रशंसा हुईं। अपने अपकार करनेवाले के 
प्रति भी उसमें उम्र विद्ेष नहीं दिखाई पड़ा । प्रसेनजित्‌ को जब यह 
प्रसंग ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने प्रायश्चित्त 
रूप में उससे बड़ी क्षमा-याचना की ओर बन्घुछ के भतीजे ( भानजे ). 
दीघेकारायण को सेनापति नियुक्त किया। पश्रसेनजितू को महिओआा ने 
तो क्षमा कर दिया परंतु दीघकारायण ने इसका घातक प्रतिकार किया 
था । अवसर पाकर प्रसेनजित्‌ के विरुद्ध उसने विरुद्धछ को अपनी 
चातुरी और शक्ति से सिंहासन पर बेठाया। पीछे इसी दुःख को 
लेकर प्रसेनजित मरा भी । | 

बत्सराज उदयन की राजधानी कोशांबी थी। वृत्स तत्कालीन: 
इतिहास के प्रमुख राज्यों में था। उदयन के जन्म और जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक काव्य-कथाएँ मिलती हैं। सोमदेव रचितः 
कथा-सरित्सागर” (ग्यारह॒वीं शताब्दी)-भास के दोनों नाटक 'खप्-- 
वासवद्त्ता' ओर “अ्रतिज्ञायोगंघरायण', श्रीहष की 'रत्लावली' एवं “प्रिय 
दृर्शिका' इत्यादि साहिलिक रृतियों में उसका अनेक प्रकार से उल्लेख 
मिल्ता है । इतिहास छेखको ने भी इन्हीं आधारों को अपनाया है ! 
काव्यात्मकता को छोड़कर इतना वो स्पष्ट ही है कि उदयन अमर 
शासक था ओर वेवाहिक नीति के बल से अवंती, मगध एवं अंगः 
राज्यों से संत्रद्ध था'। इसकी तीन रामियों का चिशेष उल्लेख हे--- 
अवंती-नरेश चंडगप्रद्योत्‌ अथवा चंड महासेन की पुत्री वासुछदत्ता 
अथवा वासवदत्ता, बोद्धम्रंथों में कथित र्यामावती अथवा पुराण ओर. 
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फांव्यम्रथों में उललेखित संगध-शासक दर्शक (अजातशत्रु ?): की बहन 
उद्मावती एवं मार्गधीय ब्राह्मण की कुमारी सागंधी | 
सागंधी के पिता ने उत्के विवाह का प्रस्ताव बुद्ध से किया था,- 
'इरंतु उन्होंने तिरस्कारपूवक अखीकृद कर दिया था। इसीलिए मागंधी 
हे सन में बुद्ध के प्रति निरादर था। पद्मावती सागथी होने के नाते ' 
बुद्ध की भक्त थी। वस्सराज खर्य धर्मश्रिय न था, परंतु किसी धर्म 
का विरोध न करवा था : बुद्ध के नाते सागंधी पद्मावती से भी विरोध 
मानती थीं ओर उछ्ते अपमानित करने की चेष्टा में छगी रहती थी.। 
ऐसे अनेक अपधातों का उल्लेख मिलता दे । उदयन के वाध्ययन्त्र में 
सर्प छिपाकर रखने का अस्निप्रांय यह था कि सहसा प्रकट होने पर 
शदयन के हृदय में यह विश्वास होगा कि पद्मावती उसके जीवन पर 
घात करना चाहती हे | उदयच जब वाश्रयंत्र अपने पास रखकर सोया 
ओर उसमें से वह सप निकला उस समय उसे इसका अवश्य विश्वास 
हो गया । इस पर वह पद्मावती पर बड़ा कुपित हुआ और उसकी 
छाती में पूरी शक्ति से एक कठोर वाण मारा, परंतु पद्मावती के सत्य- 
बल के कारण वह बाण विफल हो गया | उदयन को भी उसकी पवि- 
त्रता का निश्चय हो गया । इसी प्रकार सार्गंवी यह आक्षेप किया करती 
थी कि पद्मावती अपने निवास्र-स्थान से छुक-छिंपकर बुद्ध को आते- 
'ज्ञादे देखा करती है । इस पर उदयन ने उस स्थान के सभी गवाक्ष 
बंद करा दिए थे । जब सब भाँति मामंथी हार गई तो अंत में उसने 
अपने चाचा के योग से पड़यंत्र करके पद्मावती के ग्रह में आग छगवी 

डी । जब सत्य का पता चछाय वो उदयन उस पर अत्यंत कृपित हुआ ६ 

बुद्ध के धर्म ओर समय से संबंध रखनेवालों में तीन व्यक्तियों का 
सास विशेष रूप में लिया जाता हे । आनंद उसी दिन उत्पेन्न हुआ - 
था जिस दिन बुद्ध । बह शुद्धोदून के भाई अभितोदन का पुत्र «था ।' 
अतणएव बुद्ध का चचेरा भाई और बड़ा ही प्रिय शिष्य था। उसका 


वन 


१ [(.€९प्ार5 ठ7 पीर शयटांदा लांछएाए 06 वशता& (399।) #ए 
फिध्वा वध ६77, >, 7, 55८070 ,हटांप्राः८ट 
"२ मिटाणागरए 06 एव 7:उ7767० पिश्याट5 ५७०१ 3, 9. 596. 


अन्नातशशञ्रु (५९ 


घद्धमे में अटूट विश्वास था । पीछे चल्लकर बुद्ध की वृद्धावस्था में वही 
उनका प्रधान साथी ओर सेबक बना था । सपूर्ण धममे मे नाना प्रकार 
की प्रसुखता उसे ग्राप्त थी। वह बुद्ध का सच्चा स्राष्यार ओर घर्मे- 
प्रचारक था । उसका अभिन्न मित्र ओर चुद्ध का मुख्य शिष्य सारिपुत्र 
थर था | उध्षका व्यक्तिगत नाम उपतिस्ख था, जो उसके मूछ निवास 
स्थान के आधार पर था। उसके पिता वणगंत ब्राह्मण थे ओर उंजकी 
साता का नाम रूपसारी था । बुद्ध ने अपने शिष्यों में स्वयं ही उसे 
सर्वश्रेष्प पद दिया था ओर अपने बाद उसी की सयादा स्थापित की थी । 
उसकी अलोकिक बुद्धि भोर ज्ञान में पूर्वेजन्म के सुंदर कर्मो का 
छोकोत्तर संस्कार था' | सारिपुत्र के उपरांत इृतीय प्रमुख स्णन महा 
मोग्गछायन थेर का था, जिसका जन्म राजगृह के समीप कोछित आम 
में हुआ था । इसकी माता मागली त्राह्यणी थी तथा पिता उस ग्रास 
का सुखिया.था | सोग्गलान एवं सारिपुत्र के कुटत्रों में कई पीढ़ियों 
से घनिष्ठ मेत्री चढी आ रही थी । इसीलिए इन दोनों दोद्ध शिष्यों में 
भी अभिन्नता थी। वय में ये दोनों बुद्ध से ज्येछ थे । मोग्गलायन में 
इद्धि शक्ति क्री विषिष्टता थी ओर बुद्धि के क्षेत्र में भी सारिपुत्र को 
छोड़कर वह सबश्रेष्ठ था । 
बोद्धम्रथों में अंवपाढी-अंवपालिका-का प्रायः वन आता है । 
वत्कालीन समाज क्षेत्र मे बेश्याओं के बग और व्यवसाय का संमान 
होता था। काशी की वारबिछासिनी स्रामावत्ती का उल्लेख भी 
उसी रूप में मिलता है! | यह अम्बपाली वेशाली के राज्योयान में 
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है अज्ञातशनत्र 


सहसा अवतरित हुईं भोर सोंदय की प्रतिमा के रूप में विकसित हुई | 
आगे चलकर इसका सस्वन्ध केवछ सामनन्‍्तों तक ही परिमित नहीं 
रहा वरन्‌ इसके संरक्षक ओर प्रेमी रूप में सम्राद्‌ विंबचार तक का 
उल्लेख श्राप्त है! | विशेष रूप में यह बेशाली के याजकुमारों की श्रेमिका - 
वनी रही | अन्त में बुद्ध के द्वारा सद्धसे में दीक्षित हुई थी। बुद्ध को- 
बेशाली के समीप कोटिग्रास में आया सुनकर यह अपनी परिचारिक ओों 
के साथ स्वयं वहाँ गईं थी और भगवान को भोजन के लिए निम॑त्रित - 
कर आई थी । दूसरे दिन बुद्ध उसके यहाँ गए और भोजन किया 
था। उसी विदाई में इसने अपना उद्यान अम्वपाल्विन संघ को. - 
समर्पित कर दिया था । अन्त में. इसने अहतू पद्‌ प्राप्त किया था। 
प्रथम संस्करण ह ह 
राज्यश्री' एवं 'विशाखः के प्रथम और अन्य संस्करणों में बड़ों 
अन्तर हो गया हे । यह अन्तर कुछ तो घिद्धांत-सम्बन्धी हे ओर 
कुछ चरित्रांकन-सम्बन्धी । अजातशत्र्‌ के भी प्रथम और अन्य 
संस्करणों में अन्तर अवश्य है, परन्तु चरित्र"वेन्रण में कोई विशेष 
परिवतेन नहीं दिखाई पढ़ता। केबछ कथोपक थन ही यत्र-तत्र बढ़ा-घटा 
दिए गए ह---वे भी भाव और दक्ति के स्पष्टीकरण के ही निमित्त । 
कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि प्रथम संस्करण सें कथोपकथन के - 
वीच जो पद्मांश आ गए थे उनको हटा देने के कारण अन्य संस्करणों 
में कुछ अंश बढ़ाने पड़े हैं । इसलिए साधारणत; देखने में तो अन्तर 
दिखाई देता है, परन्तु यह अन्तर न वो घिद्धांवसम्बन्धी है न चरित्र _ 
आर कथानक सम्बन्धी राज्यश्री! की आलोवता में कहा जा 
जुका हे कि आरम्भ मे कथोपकथनों के बीच में पद्मांशों के 
प्रयोग की एक विशेष प्रवृत्ति असाद' में थी । इसी विचार 
से इस नाटक के भी प्रथम संस्करण के आरम्मिक अंश के कथों- 
पकथनो में प्राय; पद्मांशों का प्रयोग हुआ है । अवण्व जैसे 'राज्यश्री 
के परिवर्धित संस्करण से पद्मांश प्रथक्‌ कर दिए गए हैं उसी प्रकार 
... ] थेरोगाया, अथम भाग, पृष्ट १४६ ९ 
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'अजातशत्र ” से भी | इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं गाने भी घढा बढ़ा 
अथवा परिवर्तित कर दिए गए हैं। ऐसा करने से कोई विशेष अन्तर 


नहीं द्ोने पाया । 
पेतिहासिक आधार 


प्रसाद जो के कथानकों का आधार प्रायः इतिहांस ही रहता 
है, यों तो यथावसर ऐतिहासिक सत्य की रुक्षुता बचाने के लिए 
उन्होंने कल्पना ओर भावुकता का आश्रय लिया है; परन्तु इस नाटक 
में काल्पनिक भावुकता की ऐतिहासिक परम्परा स्थापित करने की पूर्ण 
चेष्टा की हे । इस नाटक के प्रधान पात्र बुद्धदेव, विबसार, अजात- 
शत्रु, प्रसेनजित्‌ , उदयन प्रश्नति तो इतिहास-सिद्ध पात्र हैं ही; इनके 
अतिरिक्त वासवी, पद्मावती, विरुद्धक, शक्तिमती, छलना, देवदत्त, 
मागंधी, म छका, बन्धुल इत्यादि भी जातकों तथा अन्य प्रामाणिह भंथों 
हारा अनुमोदित हैं । इन्हीं पात्रों की भाँति कथा-विस्तार एवं घटता- 
क्रम की व्यवस्था भी इतिहास दी के आधार पर हे! | यह दूसरी बात 
है कि लेखक ने इधर-उधर फेली ओर बिखरी सामग्री की क्रम-स्थापना 
के लिए स्वच्छन्दता का उपयोग किया है ओर विभिन्न ऐतिहासिक 
'घटनाओों के अवकाशों की पूति एवं सम्बन्ध की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिभा 
एवं कल्पना से काम लिया है । इसके लिए लेखक स्वतन्त्र है। वस्तुस्थिति- 
योजना ओर घटनासूत्र की व्यवस्था उसे स्वयं कर लेनी चाहिए । ऐसे 
ही स्थलों पर प्रसाद” जी की प्रबन्ध-चातुरी दिखाई पड़ती हे । 
विंबसार-अजात, प्रसेनजित्‌-विरुद्धक, बुद्ध देवदत्त, उद्यन-पद्म/वती 
इत्यादि का विरोध इतिहास-छंसत है । इन विरोधों के कारणों ओर 
परिणामों का उल्लेघ विभिन्न जातकों ओर प्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार 
से किया गया है ।-अतएवं छेखक ने भी नाटकीय आवश्यकताओं के 
अनुकूछ इनका ड्पयोग ओर. कथन किया है | इन परिणामों में भी 
लेखक के अनुमान-विधान की सार्थकता सबेत्र लक्षित होती हे | इसी 
अनुमान विधान के आधार पर छेखक ने कदे घटनाओं अथवा उनके 
१ देखिए “अजातशत्रु” नाटक के आरंभ में दिया हुआ कथा'-अ्रसंग ॥ 


च* | 
जार नु- ++, 
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कारणों को स्थिति के अनुकूल बता लिया द---जेसे बिबसार- का राज्या- 
घिकार त्याग, विरुद्धकछ और अज्ञात की शुटबन्दी, बन्घुछ की हटा, 
मार्गंधी-श्यासा-आमम्रपाली का एकीकरण इत्यादि | थों तो सार्गधी और 
आम्रपाली के लिए प्रथक-प्रथक रूप में इतिहास ही प्रमाण हे परन्ठु 
दोनों का एकीकरण अनुमान और कल्पता-जन्य ही है । इस बात को 
लेखक ने भी स्त्रीकार किया हे--“चरित्र का विकास ओर कोतुक 
बढ़ाता ही? एकीकरण का उद्द श्य हे । 
कथानक 
संपूर्ण कथानक तीन अंकों में विभाजित हुआ है । नाटक में सन्धियों 
का स्पष्ट रूप नहीं मिलता । भारतीय नादयशासत्र के अनुसार सन्धियों 
का विवेचन इस साटक में उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पूरा नाटक 
विरोध मूलक है । विरोध से ही आरम्भ होता है, विरोध का ही विस्तार | 
दिखाया गया है ओर अन्त में विरोध की समाप्ति तथ'्शमन है। अंतद्ृद् 
ओर बहिहद्न से सारा नाटक भरा है। प्रधान घटनास्थल तीन हैं---मगध, 
कोशछ ओर कौशांबी । जो विरोधाग्नि मगध में प्रज्वलित हुईं उसकी _ 
प्रचंडवा कोशछ में दिखाई पड़ी ओर उसकी छूपट कोशांबी तक पहुँची हे । 
पारिवारिक कलह से ऊवकर, पुत्र की उद्दंढता देखकर ओर अपनी 
छोटी रानी छलतना की अधिकार छोछुपता तथा कुसन्त्रणा का जिचार-कर 
सम्राट विंबसार जीवन से उदासीन रहते हैं | यह विरक्ति पहले ता 
अन्तमुंखी ही वनी रही परन्तु छछता का अधिकारपूर्ण आग्रह--- 
“आपको कुणिक के युवराज्यासिषेक की घोषणा आज ही करनी पड़ेगी 
तथा भगवान बुद्ध का शांत आदेश-- तुम आज ही अजावशन्ु को 
युवराज बना दो ओर इस भीपण भोग से विश्राम छो '---डनके अन्त 
को व्यवहार क्षेत्र में वा खड़ा करता है । सम्पूर्ण शासन-सूत्र अजात के 
हाथ में सॉपकर वे तटस्थ हो जाते हैं । इसी समय छलतना के उयवहार 
से दुखी होकर बासत्री अपने पीहर (कोंशछ) चली जाती है | छलना 
आर देवदत्त की मन्त्रणा से अज्ञात राज्य करने छगता है 
सुदत्त लव मगध का यह समाचार लेकर कोशछ-नरेश प्रसेनजित 
के पास पहुँचता है तो सारी सभा में इसी घटना को लेकर विवाद 


उठता हो | युवराज विरुद्धक ने अज्ञात के पश्च का समर्थन और उसके 
कार्यों का प्रतिपादुन किया। प्रसेनजित्‌ ने इसमें उसकी हार्दिक दुरसि- 
संधि की आशंका की ओर अल्यधिक क्रोधाबेश में घोषणा की कि 
'विरुद्धक युवराज पद से तथा उप्तकी माता शक्तिमती राज्महिषी पद 
से वंचित की जाती है! । इस घटना के अनन्तर अपनी माता की 
प्रेरणा से विर्द्धक ने अपने पिता से विरोध करने की ठानी ओर 
राज्य के वाहर हो गया । 
उधर कोशांबी में एक दूसरे ही प्रकार की अशांति उत्पन्न हुई हे ! 

सागंधी के पड़यंत्र में पढ़कर उदयन पद्मावत्ती के विरुद्ध हो गए हैं । 
इस पषड़यंत्र का भेद खुलने पर सागंधी बहाँ से भागकर काशी में आई 
ओर कायापलट कर वारविलासिनी बन वेठी । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि संपर्ण प्रथम अंक विरोधात्मक प्रयज्ञों ओर क्रियावेग से आपूर्णे 
है । इसके उपरांत पूरे द्वितीय अंक में इसी विरोध का विस्तार ओर 
चरमसीमा दिखाई पड़ती है। अजावशतञु ओर विरुद्धछक एक ओर 
संगठित हुए ओर प्रसेनजित्‌ तथा उदयन दूसरी ओर | इस प्रकार 
दोनों दल सुसज्जित होकर दृढ़चित्त से युद्ध के लिए तत्पर होते हे 
इसी स्थल पर विरोधबविस्तर की चरमसीमा माननी चाहिए ओर यहीं 
द्वितीय अंक की समाप्ति हे। दृत्तीय अंक में इस व्यापक विरोध का 
शमन है | प्रत्येक विरोधी दइछ अहंकार तथा पापपूर्ण तुच्छ मनोबृत्ति- 
की निस्सारता पर पश्चात्ताप प्रकट करता है ओर अपनी भूल को 
सुधारने की चेष्टा करता है । 

काये की अवस्थाएँ 

काये की अचस्थाओं के विषय में भारतीय एवं पाश्रात्य नावख्यशास्ष 

के आचाया के विचार प्रायः मिलते हैं। दोनों ने कथानक के पाँच 
भाग किए हैं । दोनों ने अपने-अपने उद्देश्य के अनुसार पाँच पढ़ाव--- 
उतार के स्थत्न निर्दिष्ट किए हैं। पागश्चाय नाटकीय रचना के लिए 
विरोध ही मूछ भाव होता है। अतएव उन्होंने कथानक की पाँच 
भूमिकाएँ--आरंम, विकास, चरमसीमा, निगति, ओर समाप्ति मारी 
हैं। पर भारती य प्राचीन नाटक केवछू धसे, अथ ओर कास की सिद्धि 
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से रचे, खेले और देखे जाते हैँ । उनमें छुखकारी फल का लाभ ही 
अधान छाये रहता है | इसीलिए उनसें काये की चार अवसश्था्ं-- 
आरंभ; प्रयक्न, प्राप्ययाशा, नियताप्ति के उपरांत पाँचवी फल्लागम या 
फल्न-प्राप्ति रखी गई हे । 
प्रश्तुत नाटक में काये की अवस्थाओं का विचार यदि पाश्चात्य 
रीति के अनुसार करें तो प्रथम अंक में विशेध का आरंभ ओर इसके 
विभिन्न कारणों का वर्णन है। संपूर्ण द्वितीय अंक में विशेष का विस्तार 
है | अंक की समाप्ति में विरोध व्यापक बनकर पूण हो जाता दे । सब 
वियेधी दल एक में मिलकर पुष्ठ और व्योगशील बन जाते हैं | विगेघ 
की चरमसीमा आ जाती है | इसके उपरयंत निगति का अभाव हे । 
विस्तार के उपरांत विरोध का क्रमिक हास तथा संकोच न दिखाकर 
सद्दसा समाप्ति प॒वं शमन वर्णित हे | तृतीय अंक में विरोध की शांति 
दिखाकर विरोध का परिहार किया गया हे | यह नाटक विरोध-प्रलक 
है, इसी लिए इप़की अवश्थाएँ भारतीय घिद्धांव के अनुघार न होकर 
पाश्चात्य नाख्यशात्र के अधिक अनुकूछ दिखाई पड़ती हैं। वहाँ विरोध 
से आरंभ होने के ऋरण विस्तार की आवश्यकता पड़ती है । यहाँ 
फलागम र्दय हे । अतएव द्वितीय अंक में इसी फल्न की प्राप्ति का 
यतन दिखाया जाता है इस रूपक में यत्व का रूप अत्यंत शक्षीण 
दिखाई पड़ता हे | इसमें कार्य की अ्रवस्थाओं का विभाजन भारतीय 
रीति पर न कर पाश्चवाद्य रीति के अनुसार ही करना अधिक समीचीन 
होगा ' यदि संपूरं बाह्य एवं प्ांतरिछ जिरोधों का शसन ही मानव- 
जीवन का परम दद श्य मान लें तब तो यह आवश्यक्न हो जायगा कि 
विरोध का आरंभ, जिस्तार इत्यादि वर्णित करके शांति में ही इसका 
पर्यवसान दिखावें । 


चरित्र-चित्रण - 


चरित्रांकन के विचार से पात्रों के दो वर्ग बनाए जा सहते हैं, एक 
हैत वा दूसरा राक्षस-वर्ग | मनुष्य में सुंदर भसुंदर, उदात्त द्वीन और 
डदार-संकुचित सभी प्रकार की वृत्तियाँ पाई जाती हैं। कहीं उसका 
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देव रूप प्रकट होता हे कहीं दुष्ट । तारतम्य के आधार पर इसी हूंंढ्र 
का प्रद्शोन चरित्र-चित्रण में होता है । मन, वचन, कर्म से कौन महत्‌ 
है ओर कोन पतित इसका विवरण चरित्रांकन में मिलता है । इस 
चित्रण में यथा्थंता ओर प्रकृतत्व का विचार ही सोंदय और आकर्षण 
की सृष्टि कर सकता है । यथार्थता तथा प्रकृतत्व का विचार बुद्धि एवं 
हृठय के समन्वय में प्राप्त होता हे; अतएव यदि विवेक और भावुकता 
का उचित मात्रा में उपयोग हो तो पात्रों का चरित्र-विकाण बड़ा ही 
ग्रभ्नावशात्ली बनाया जा सकता है । 

प्रस्तुत नाटक में भी 'प्रसाद' ने पात्रों के दो बग स्थापित कर लिए 
हैं 'कुछ पात्र ऐसे हैं जो अपने जागरित विवेक, मनोबत्न, उदारता 
ओर चण्त्रि की निर्मेलता के कारण भनुष्यता की समभूमि से ऊपर 
उठे दिखाई पड़ते हैं। ये परिस्थिति के प्रभाव से परे ह्वी नहीं रहते है, 
प्रत्युत अपने व्यक्तित्व ओर आचरण की निम्मेत्रता द्वारा दुष्टों को भी 
बात-प्रतिघात के गत में से निकालकर पावन सानव-भूमि पर ला खड़ा 
करते हैं। दूसरे ऐसे होते हें जो सर्वेथा पराधीन होते हैं और परि- 
स्थिति ०वं छुसंस्कार से विवश होकर अधोमुख बन जाते हैं। अंत में 
पवित्र व्यक्तियों के आचरण ओर व्यवहार से प्रभावित दोकर इनका 
उद्धार होता हे 


विदृषक 


प्रसाद! के नाटक में जिदूषकों फे दास्य-दिनोद की सात्रा न्‍्यून हे । 
ग्राजकूल पारसी ढंग पर लिखे गए नाटकों के अभिनय देख झइर साधा- 
रण बुद्धि के सभी सामाजिक इस न्यूसता को बड़ा भारी अभाव मानते 
हैं| बस्तुतः बात यह है कि लेखक अपनी रचनाओं की गंभीर परि- 
स्थिति में हास्य-जिनोद का अधिक स्फुरण अअप्र,कृतिक मानता हे; उसे 
इसमें रस-विरोध दिखाई पड़ता हे | जहाँ क्रिया शीलता ओर मनोवेज्ञा- 
लिक चश्न्रिचित्रण का विस्तार अधिक हो वहाँ हलके हँसोड़पन को 
स्थान नहीं मिल सकता, क्योकि यह खझुंदर बहुमूल्य साड़ी में लगी हुई 
धिगड़ी खा ज्ञात होता है । 'विशाख' के प्रथम संस्करण की भूपिका 
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मं लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हैं| लेखक के ये विचार ओर 
सिद्धांत विचारणीय हैं । यदि वह चाहता तो बसन्तक के अतिरिक्त ' 
अन्य शासकों के दो ओर विदूषकों को रखऋर हास्य का-अधिक 
विस्तार कर सकता था; परंतु 'मिन्नरुचिहिं ल्लोकः । 

महाराज उदयन का विदृषक बसंतक ही इस चाटक में हास्य का. 
उत्पादक है | मगध का गजवेद ओर राजा वा साथी उसके हास्य- 
विनोद का आधार है | प्रत्येक अंक मैं एक दृश्य वसंतक के लिए रखा 
गया है। विदूषकों क प्रयोग का इ्देश्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है | राज- 
परिवार का समसीपवर्ता और स्नेहभाजन होने के कारण उंसे यथासमय 
ऐसे अनेक अवसर प्राप्त होते दें जिनमें वह खच्छंदतापूवंक राजपरिवार 
सम्बन्धी विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों एवं मनोवृत्तियों की आलोचना 
करता हे श्योर समय-समय पर प्रधाव छथा के प्रवाह का क्रम ठीक 
करता है, साथ ही अपने हास्य-विनोद ओर व्यंग्यों द्वारा ऐसे प्रसंगों 
की अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में सुचना देता जावा हे, जो प्रधान 
प्रवाह में नहीं आ सकते | कहीं-कहीं पृर्ववर्ती एवं परदर्ती घटनाओं 
का उल्लेख भी कर देता है | इन सभी इर्द्देश्यों की पूर्ति के निमित्त ही 
प्रसाद! ने इस विदूषक का प्रयोग किया है । कहने का तातपये यह है 
कि विदृषक्त का रूप प्रधान कथा से भिन्न न होकर उसी में घुक्का-मिला 
चलता हे । इसी में उसकी सुन्दरता ओर प्रकृतत्व रहता है । नाटक 
के रस और भाव से प्रथक्‌ यदि उसकी स्थिति होठी हे तो वह निरथेक 
आर दद्द श्यहीन हो ज्ञाता है | ु ह 

प्रथम अंक के छठें दृश्य सें जो वसन्तक का प्रवेश- कराया गयां है 
वह सर्वेथा साभिप्राय हे । वह जीवक को संचोधन करके अपने राज्- 
परिवार के अंतःपुर की वास्तत्रिक पश्स्थिति का ज्ञान कराता हे । 
पाचर्चे दृश्य में वणित उदयन ओर मागंधी के वार्ताज्ञाप और छठे दृश्य 
के आरंभ में की गई ज्ञीवक की जिज्ञासा--ुना दे कि ' कई दिन से 
पद्मावती के मंदिर में ददयव जाते ही नहीं और व्यवद्दारों से कुछ भेसं- 
तुष्ठ से दिखाई पढ़ते हैं'-.. छा उत्तर वही देता है । 'पहाराज ने एक नई 
दरिद्र क्या से विवाह कर लिया है, मिथ्या विहार करते-करते इन्हें 


अजातशत्रु ण्द् 


बुद्धि का जनीणों हो गया है | महादेवी, वासवइत्ता और पद्मावती जीर 
हो गई हैं | तब केधे सेल हो!। वह निर्भय होकर महाराज उद्यन तथा 
सगध नरेश की व्यंग्यात्मक जालोवता भी करता चलता है--“अज्ञी, 
अजीणों है अजीण ! मिथ्या आहार से पेट का जर्जीण होता है झौर 
मिथ्या विहार से बुद्धि का । उसमें तो शुरुजनों का दी अनुकरण हे । 
श्वसुर ने दो ब्याह किए तो दामाद ने तीन । कुछ उन्नति ही रही । 
इसके अतिरिक्त इसी दृश्य के आरंभ में जीवक की घत्रड़ाहट को शांति 
के लिए आगामी घटनाओं का पू्वो घास भी प्रकट करता है । जीवक 
से मिलने का यही प्रधान उदेश्य थ-- बड़ी रानी वासवदत्ता पद्मवती 
को सहोदरा भगित्ती की तरह प्यार करती हैं। उनका कोई अनिष्ट 
नहीं होने पावेगा । उन्होंने ही मुकझो भेजा है! । 

इसके उपरांत द्वितीय अंक सच्चे दृश्य में फिर बसंतक दिखाई 
पड़ता है । उसका साथी वहाँ सी वही जीवक है। इस दृश्य में कोई 
विशेषता नंहीं। इन दोनों के कथोपऋूथन में राजा के समीपवर्तो और 
सहचर जीवक की ही आल्लोचना हे--'यदि ये समीपस्थ सहचर चार 
वो शासक में अनेक सुधार कर सकते हैं; परंतु सुख, स्वा्थ-साथन में 
लिप्त रहकर थे लोग केवल राजा का मुख देखकर परामशे दिया करते 
हैं। अप्रसन्नवा की आशंका से सदेव हाँ में हाँ मिल्लाया करते हैं ओर 
इसी प्रकार अपना पेट पालते हैं । इस दृश्य की स्राथेकता केवल 
उस्त अंश में हे जहाँ पर बसंतक ने आगामी परिस्थिति की सूचना दी 
है-- पद्मावती देवी ने कहा है कि आये जीवक से कह् देना कि 
अजात का कोई अनिष्ट न होने पावेगा, केघल शिक्षा के लिए ही यह 
आयोजन है । ओर माताजी से विनती से कह देंगे कि पद्मावती शीघ्र 
उनका दशेन करेगी! । 

तीखरे अंक के छठें दृश्य में घारा से छूटे हुए कथ्थांश को स्पष्ट 
करने के लिए विदूषऊ का प्रयोग हुआ हे | देवदत्त की सृत्यु, विरुद्ध क 
के पुनः युवराज बनाए जाने ओर मगधराजञ् से कोशन्न की राजकुमारी 
के विवाह की सूचना दोनों नागरिकों के वातोलाप द्वारा सिल्ठ गई है । 
इसके अतिरिक्त बसंतक का प्रवेश केवछ मागंधी के नवीन परिचय छे 
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लिए हुआ है--'फटी हुई बाँसुली भी कह्दीं बजती है। एक कह्दावत है , 
कि--रहे मोची के मोची--कहाँ साधारण प्राम्यवाछा ! हो गई थी _ 
राजराती | में देख आया वही मार्गंधी ही तो है । अब आम की बारी 
टेकर बेचा करती है और लड़कों के ढेले खाया करती दे! । 
अंतद्वद्ट 

जेपे घाम्माजिक जीवनमें दुंद्व-संघष, विरोध, युद्ध इत्यादि में 
प्रकट होता है उसी प्रकार हृदय क्षेत्र में भी दो विशेधमयी प्रवृत्तियों के 
कारण इंद चलता हे । सत्‌-अप्त्‌ , पाप-पुण्य, त्याय-अन्याय, राग- 
विराग इल्यादि से युक्त होकर जब दो भाव एक साथ उत्पन्न होते हैं तो 
सलुष्य विचार के आधार पर नहीं निशय कर पाता कि किस पक्त को 
स्वीकार करे अथवा किप्का त्याग करे | ऐसी स्थिति में उसभे भीतर 
'हाँ--नहीं? में खींच-तान चलती रहती है । यही अंतर्ृद् कहछाता है। 
यह थ्वथिति कहीं तो चरित्र की दुर्बेता के कारण उत्पन्न होती हे कहीं 
परिस्थिति की गददनता से । कुछ भी हो, दे यह विचार-दोवेल्य ही ! 
जिस मलुष्प की निणय-शक्ति पूरो प्रबुद्ध नहीं होती इसी पर इसका 
विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है | नाथऊ में इस स्थिति वेषम्य के योग से 
वड़े-बड़े अनूठे चरित्रवाले पात्र खड़े होते हैं. । पाग्चात चाटककार इसकी 
बड़ी सराहना करते हैं ओर उच्च नाटक का बड़ा महत्व मानते हैं. जिसमें 
अंतद् 6 से पीड़ित मानव का अच्छा चित्रण मित्रता है | इस खल - 
पर यह कहना आवश्यक हे कियों तो इस प्रकार की सृष्टि सभी 
साहित्यों में दिखाई पड़ती हे, परंतु इसकी भोर जो विशेष रुचि दिखाई 
ज्ञाने लगी है वह आधुनिक काल की देन है | पाश्वात्य देशों में जहाँ 
चित्राक्नन के प्रवाह में व्यक्ति-वेविउ्य की ओर विशेष दृष्टि छगी रहती 
है वहाँ इसके वित्रण का कोशज्ञ मो दिखाई पड़ता है और नाटक में 
इसका अधिक उपयोग द्वोता हे | प्रावीन भारतीय चाटझों में इस शोेढठी ' 
के बेलक्षण्ययूण चरित्रों का प्रयोग कम हुआ दे। पाश्चात्य प्रणाली का 
अम्राव इधर भारतीय लेख हों पर भी दिखाई पड़ता है । 'प्रधाद' के 
पात्र भी इस उत्तकन में पड़ गए हैं | 'अज्ञातशत्र' के ब्रिंत्रघार और 
'वापयी में इसका अच्छा खरूप दिखाई पड़ता हे । 
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बिंबसार और यासदी 


बिंबसार ओर वारूवी शांत, धीर, दृढ़, उदार और ट्यागशीक्ष 
पात्र हैं। महात्मा गोतस बुद्ध का प्रभाव इस दोनों पर समान दिखाई 
पड़ता दे । बिंबसार का महत्तम त्याग वासवी की अनुमति और 
गौतम की प्रेरणा से ही हो सका है । इतनी बड़ी राज्य-विभुति को 
छोड़कर भी बिबघार में अधिकार से वंचित होने का दुःख नहीं हे, 
क्योंकि वह पुत्र की आध्यात्मिक उपयोगिता भी मानता है--'संस्ारी 
को त्याग, तितिक्षा या विराग होने के लिए यह पहला और सहज 
साधन हे | पुत्र को समस्त अधिकार देकर ओर वीतराग हो जाने से, 
असंतोष नहीं रह जाता ; क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भोग 
उसे भी समभता हैं! | वासवी ऐसी पतित्रता ओर संतोषी स्ली का योग 
इस विषय में भिंबजार के लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। 
राज्यसुख और अधिकार की लिप्सा ठसे र॑चमात्र भी कतेव्यविमुख नहीं 
बना सकी | छुलना की दुष्ट एवं कटठु वाणी से भी उसकी शांति विच- 
लित नहीं होती । बुद्ध का परामशे पाते द्वी वह पति से एक कदम आगे 
दिखाई पड़ती है | पति को आगे बढ़ने के ल्षिए वत्घाहित करती है--- 
'भगवन्‌ ! दम छोगों को तो एक छोटा-पा उपबन पर्याप्त है। में वहीं 
नाथ के साथ रहकर सेवा कर सकूंगी!। इस प्रकार पति की त्याग- 
तितिज्षा में वह सदेव साथ देती रहती हे | बिंतसार की त्याग-तितिज्षा 
अकमेण्य ही रह जाती हे; परंतु वासवी इन्हीं के बल पर अपने विरोधी 
अजातशत्रु ओर छल्लना के वद्धार ओर कल्याण के माग में बहुत आगे 
बढ़ती है। इस प्रकार उसमें कमे-शीजता भी देखने को मिछ जाती है। 


इन दोलों पात्रों में राग-विराग का अंतहृ 6 प्रकृत रूप में दिखाई 
पड़ता है | बिंबसार से जब बुद्ध ने राज्य-त्याग की बात कह्दी और उसे 
समझाया कि एक अधिकारी व्यक्ति को यह बोफ सोपकर बह प्रथक्‌ 
हो जाए तो उसने उत्तर दिया--योग्यता होनी चाहिए महाराज | यह 
बढ़ा गुरुतर कार्य हे! | इस उत्तर में जहाँ एक ओर त्याग की वत्परता 
ध्वनित हो रही है वहीं टालने का एक बहाना मालूम पड़ता हे, 
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जिससे गज्याधिक्वार को आकांत्ष। प्रकट होती हे | बुद्ध ओर वासवी के 
संप्रुख वो वह विराग प्रकट करता है, परंतु राग भी पिड नहीं छोड़ 
रहा है । यह रूप झागे चलकर प्रथम अक के चतुर्थ दृश्य में ओर भी 
स्पष्ट हो जाता है । राज्याधिकार से वंचित होने का तो दुःख उसे नहीं. 
है फिर भी कुणीक के व्यवहार से उसे अपने अधिकार का ध्यान हो - 
आता है और याचकों को छोट जाते देखकर उसे बेदना होती हे। 
इससे प्रकट होता है कि अभी तक उसके भीतर सपन्न स्थिति का मोह 
घर किए ही है । वासवी भी जो केवल एक उपवन से ही संतुष्ट दोने 
वाली थी यहाँ आते-आते अधिक्रारलिप्घा से संयुक्त दिखाई पड़ती. 
जो आपका है वही न राज्य का हे, उसी का न अधिकारी कुणीक 
है, और जो कुछ मेरे पीहर से मिला हे उसे जब तक में न छोड़ूँ तब 
तक तो मेरा ही है | काशी छा राज्य मुझे मेरे पिता ने आऑँवचल में दिया 
उछकी आय आपके हाथ में आनी चादिये ओर मगध-सांम्राज्य की 
एक कौड़ी भी आप न छुए । नाथ ! में ऐल्ा दोष से नहीं कहती हूँ, किंतु - 
केवल आप का मात बचाने के लिए! | अभी तक उप्तमें अधिकार-प्रस 
ओर संधानं-रक्षा का भाव दृव नहीं सका द्टे | बिंबरसार के कहने प्र+- 
“घहीं |! ज्ीवक ! मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं अप वह 
राष्ट्रीय कगड़ा मुझे नहीं रुचता--वासबी अपने विचारों को _ अधिक 
स्पष्ट रूप से कहती हे-तब भी आपको भिक्तावृत्ति नहीं करनी होगी । 
अभी हम लोगों में वह त्याग, मानापसान रहित अपू स्थिति नहीं आा 
सकेगी | फिर, जो शत्रु खे अधिक घृणित व्यवहार करना चाहता हो, 
उसकी भिक्षात्ृत्ति पर अवर्ंबन करने को हृदय नहीं कहता! | इस पर 
विंवघार सी स्वीकार कर लेता है--ज्ञेसी तुम लोगों की इच्छा? | 
इन उद्धरणों से राग-विराग का द्ंढ स्पष्ट हो जाता है। दोनों पात्र हॉ- . 
नहीं की उल्चकन में पढ़े दिखाई पड़ते है, पतएव शुद्ध वीव॑राग नहीं माने 
जा सकते । अवश्य ही येलोग राज्य-कासना से बहुत दूर हट आए हैं, 
परंतु निलिप्त तटख्थता के तज्िए जिस मानावमान ओर हषाह्प-भाव से 
विरक्ति की आवश्यकता होती है वह अपने शुद्ध रूप में नहीं आ सकी 
दे । यही सध्य स्थिति इन पात्नों को सज्ञीव बनाए हुए दे । 


अज्ञातशत्रु हरे 


बविबसार ओर बाखवी का यही हंद्रात्मक रूप अंत तक चलता हे | 
जस्तुस्थिति से प्रेरित वेराग्य को दृढ़तापू्वेक स्वीकार किए हुए, अपनी 
विरोधमूलक प्रवृत्तियों पर कठोर निम्नद्द करके पत्नी-पति अपना तक- 
वितको-भरा जीवन वहन कर रहे हैँ । इसके बीच में यदि कोई आकर 
अजातशजन्नु अथवा राज्य का प्रसंग छेड़वा है तो थे जिज्ञासा भाव से 
सुनकर भी निलिप्त बनने का उद्योग करते हैं । छूलना से सुनकर कि 
कोशल ओर मगध में युद्ध का 8पद्रव दो रहा हे, अजाव भरी उसमें 
गया है, साम्राज्य भर में आतंक है--बिंचद्वार के मुख से जो शब्द 
निकलते हैं वे उप्के 'अन्तह् 6 को अच्छी तरह समझा देते हैं। बसने 
एक साँस सें दोनों पत्तों को बात कह दी ६-- युद्ध में क्या हुआ (मुंह 
किराकर ) अथवा सुझे कया', फछ जानने की उत्सुकता ओर इन प्रपंचों 
से तटस्थता दोनों बातें यहीं खुल जादी हैं । इसा प्रसंग में छुल्लना, 
बिंबसार ओर वासवो में जो व्यंग्य-प्रधान संवाद होता है उसके प्रवाह 
'में छुछना की क्ट्ूक्ति सुनकर बिंबसार एक ध्थान पर उम्र हो उठता हे, 
जिससे उंसकी यथाथे मनःस्थिति प्रकट होती हे--'(खड़े होकर) छुलना ! 
मैंने राजदुंड छोड़ दिया है; डिंतु मनुष्यता ने अभी मुझे नहीं परित्याग 
किया है । सहन की भी सीमा होती है । अधम नारी ! चली जा। तुमे 
ल्ज्जा नहीं, बबर लिच्छवी-रक्त !! ऐसे अवसरों पर वासवी अधिक संयतत 
ओर सहनशील दिखाई पड़ती हे, उसका नारी-गौरव गिरने नहीं पाता | 
अजातशत्रु के बंदी होने का समाचार मिलते ही बह ममत्व से द्रत्रित 
हो उठती है । वात्सट्य ओर पत्नी कतेव्य के चक्र में पड़कर भी,अवसर 
विशेष के विचार से, बिंबसार की सेवा का भार छलना पर छोड़कर 
आप कोशल् पहुँचती हे ओर अजात को वंदी-रूप में देखकर विचछित 
हो जाती हे--न न भ.ई ! खोल दो । इसे में इस तरह देखकर बात ! 
नहीं कर सकती हूँ | मेरा बच्च। कुणीक' “इस मसर्त्व-बाणो में उसका 
सातृत्व सन्नक् रहा है । इखके उपरांत तीसरे अंछ के आठवें दृश्य में 
, उसका संतोषपृण अधिकार-ाबे दिखाई पढ़ता है-- (छछना से) 'चल्त, 
चल, तुझे पति भी दिल्ला दूं ओर <८च्चा भी | यहाँ बेठकर मुझसे लड़ 
मत कंग्रालिन! । आगे के दृश्य में बह ऐसा करा भी देती है | बिंत्रार 
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का भी सारा विषाद वात्पघ॒ल्प में परिणत हो जाता-है । अजावशन्रु और 
छुलना को आकर चरणों पर पिरते और वाघवी को उनकी वकालत 
करते पाकर वित्रसार में परिवतेन आ जाता हे | वह स्वीकार करता 
हे-- में मनुष्य हूँ और इन मायाविनी ख्तरियों के हाथ का खिलौना 
है. जर्लब उठो व॒त्स अज्ञात ! जो पिता हे वह क्‍या कर्भी भी पुत्र को 
क्षमा--केवल क्षमा--मॉँगने पर भी नहीं देगा | तुम्हारे छिए यह कोश 
सदेव खुला हे | उठो छलना, तुम भी?! । 


अनजानवदाच्ु 


चरित्रांकन के विचार से अजातशमत्रु का आरंभ बड़ा प्राकृतिक है । 
वाटक का आरंभ सके अधिकारपूर् स्वर से होता हे--क्यों रे 
लुब्यक |! आज तू मृगशावक नहीं छाया। मेरा चित्रक अब किससे - 
खेलेगा !! अधिक्वार का सहतवर्ती दंड-विधान भी उसमें कठोर रूप का 
हे--हॉ---तो फिर में तुम्हारी चमड़ी वथेइता हूँ । समुद्र ! छा तो मेरा 
कोड़ा' । अधिकार का संगी मानापपान विचार भी उसमें प्रत्यक्ष 
--तो इस प्रकार तुम पद्मावती ! उसे मेरा अपमान करना सिखाती 
हो. .....,.- फिर तुमने मेरी आज्ञा क्‍यों भंग होने दी। क्या दूसरे 
अनुचर इसी अकार मेरी आज्ञा का विर्स्क्रार करने का साहस न 
करेंगे! | इन उद्धरणों से उसमें अधिकार-दप, शासन की ऋग्ता, पद- 
संपान को छेकर उच्छ खलता और दःशीत्ञता प्रकट द्वो रही है । यद्दी 
दुगु ण॒ इसके चरित्र विकास की मूल मित्ति है | इसके उपरांत तो फिर 
बह हितीय अंक के आरंभ में हमारे सामने शाखक-हूप में आता है | 
उस समय पृववर्ती दुगुणों की पूरी वृद्धि हुई दिखाई पड़ती हे--अजा 
भी ऐवा कहने का साहस कर सकती है | चीटीं भी पंख लगाकर बाज 
के साथ उड़ता चाहती है| राजकर में न दूँगा ! यह बात जिम जिह्| 
से निकली, वात के साथ ही वह भी क्यों न निकाल छी गई । काशी 
का दंडनायक कोन मूर्ख हे ! तुमने उसी समय उसे बंदी क्‍यों नहीं 
किया'। इस कथन में उघकी आवेशपूर्णो उग्रता दिखाई देती है | आरंभ 
में जिस भधिकारपूर्णो स्वर को हम सुन चुके हैं उसी का यद्द विकास 
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है| अपने अझधिकार ओर शासन में किसी को अड़ते देखकर वह' 
प्ुच्ध हो उठता है । विरोध सहन करने की क्षमता ही उसमें चहीं है 
ओर न विचार कर सकने की शांत योग्यता ही हे | 

देचदतत के साथ अजातशत्रु महामान्य परिषद्‌ के सम्यगण से जिस 
युक्तिपू् ढंग से बातचीत करता है और उन्हें अपने अनुकूछ बनाने की 
चेष्टा करता है उससे उप्तकी व्यवहार-पदढुता का पूरा बोध हो जाता है | 
परिषद्‌ को वह जिस प्रकार उत्तेज्ञित करके अपने पक्ष में लाता हे ओर 
देवद्त्त को परिषद्‌ का प्रधान बनाता हे उसमें उघकी सभा-चातुरी झोर 
मन की स्थिति के परखने की शक्ति प्रकट होती हे | सातवें दश्य तक 
पहुँचकर क्रोध से फुफकारता हुआ सपे जेसे मदारी की बीन के खासने 
- बिनत वदन हो जाता हे उसी प्रक्रार वह भी मल्लिका के साधुयपूरो 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शांव हो जाता हे-- क्षमा हो देबि ! में 
जाता हूँ अब कोशल पर झाक्रमण नहीं करूँगा । इच्छा थी कि इसी 
समय इस दुबेल राष्ट्र को हस्तगत करूँ, किन्तु नहीं, अब लोट जाता हूँ? | 
. परंतु वह छोटकर भी लौट नहीं पाता। अपनी माता की प्रेरणा से पुनः 
युद्ध में आता है जोर प्रसेनजितू के द्वारा बन्दी बनाया जाता हे। बंदी- 
गृह में वासवी की ससत्वपूण वाणी से उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता हे । 
फिर तो सर्वत्र ही क्षमा-याचना करता द्वे। प्रेम के क्षेत्र में बह सच्चे 
: प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है | बाजिरा से कारायण का प्रेम-निवेदन 
 सनकर आस्मविश्वास ओर गये से भरे वीर की भांति बह ललकार 
उठता है---'कारायण ! यदि तुम्हें अपने बाहुबल पर भरोखरा हे तो में 


तुमको इंद्र युद्ध के लिए आह्वान करता हूँ । 


विरुद्धक 
विरुद्धक' अजातशत्रु से अधिक चारित्रय-पूर्णो हे । पिता से अनाहत् 
ओर तिरस्कृत क्षेकर अधिकारच्युत किया जाता हे । असद्दाय ओर निरव- 
लंब होने से उसमें विगेधमूल्कक दढ़ता उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति 
से भेरित और अपनी माता द्वारा उत्खाहित किये जाने पर वह क्र निश्यय 
पर पहुँचता दै--“आज से प्रतिशोध ढेना सेरा फर्तेव्य ओर जीबन का 
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लक्ष्य होगा । माँ ! में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे अपमान के पूछ कीरण 
इत्र शाक्‍्यों का एक बार अवश्य संहार करूगा और उनके रक्त में 
नहाकर इस कोशछ के घिंहासन पर वेठकर तेरी बन्दना करूँगा! | इस 
उद्धरण से उसकी सातृभक्ति, दढ़निश्वव ओर भअ्रतिशोध-भावना की 
ऋरता स्पष्ट लक्षित हो रही है । “अपमान सहकर. चाहे पिता का ही 
थिंद्दालन क्‍यों न हो! उसे ,रुचिकर नहीं हे । वह अपनी धुत का पक्ता 
साहसिक हो जाता हे ओर अपने बाहुब॒छ से अधिकार एवं खत्व' प्राप्त 
करना चाहता है| शेलेंद्र डाकू बनकर काशी की जनता में आतंक 
फेलाता है | उसमें ठयवह्यार की पूरी कुशलता दिखाई पड़ती है। पहले 
तो व॑ंधुल् को अपने दल में मित्राने का व्द्योग करता है | वहाँ असफल 
दोने पर अजातशत्रु को अपना लक्ष्य बनाता दे । बिना किसी शक्ति के 
अभीप्छित की पूर्ति संभव नहीं हे, इसको वह अच्छी तरह जानता हे । 
कुछ देर के लिए बह अवश्य द्वी श्यामा के आल्स्य-पूण सॉदये की दृष्णा 
में पड़ गया हे; परंतु शीघ्र ही सजग हो उठता है--'में खय॑ भूल गया 
हूँ कि में कौच था, मेरा वहेश्य क्या था............... .. यह प्रेम 
दिखाकर मेरी खतनत्रतवा हरण कर रही है । अब नहीं, इस गते में 
अब नहीं गिरूँगा। क्पथ के कोमल और मनोहर कंटकों को 
कठोरता से निरदेयवा से हटाना ही पढ़ेगा!। इस्री निश्चय के: 
अनुसार श्यामा का गछा धोंटता हे | उसके शिथितल्न हो जाने पर 
उसके आभूषण उतार छेता हे ओर उसके घर में भी जो कुछ हे उसे 
उठा ले जाता हे : क्योंकि उसको धन की आवश्यकता हे | उसके इस 
क्रूर आचरण से इष्ट-साथन की डढ़ता ही प्रकट होती है | उसे अभी 
प्रतिशोध लेवा है--दावागित से चढ़कर फैलना है, उप्रमें चाहे सुकुमार 
ठण-कुछुम हो अथवा विशाल शालवृक्ष खव भस्म होंगे! | अजातशत्र 
को अपने अनुकूल वनाता है । युद्ध की मन्त्रणा करता है झोर खज्न 
लेकर शपथ करता है कि कौशांबी की सेना पर में आक्रमण करूँगा 
कक में पदच्युत और अपमानित व्यक्ति हैँ तब मुझे अधिकार 
हज संनिक कार्य में किसी का भी पक्त म्रदण कर सकूँ, क्योंकि यही 
लत्रिय की घर्मसंमत आन्ीविका है। हां, पिता से मैं स्व नहीं लड़ गा. | 


अनातशत्रु ६७ 


इस स्थछ पर उश्चकी विवेकबुद्धि भठी भाँति कलक ४७ठती हे । इपके 
उपरांव तो तीसरे अंक के तीसरे दृश्य में वह मद्धिका के संमुख अपनी 
चैयक्तिक हार खीकार करके क्षमा का ग्रार्थी बन ज्ञाता है | इस प्रकार 
उसमें स्वावलंबन, दढ़वा, उद्योग, बीरता, विवेक्त आदि अनेक पुरुषो- 
चित गुण ओर घसे दिखाई पड़ते हैं 


अन्य पुरुष पात्र 
कारायण ओर बंधुछ बौर सेनिक हैं। बंघुछ में युद्ध-शोये के 
साथ सचाई है । कहीं भी वह प्रछोभन ओर कुचक्र में पड़ा नहीं 
दिखाई पड़ता, परंतु कारायण में प्रबन्न प्रतिहिंसा का भाव हे | वह 
कुचक्र भी रच सकता हे, परन्तु राष्ट्रका विरोध करते देखकर विरुद्धक 
का साथ नहीं देता । डखका वियोध क्रेवत्न प्रसेनजित्‌ से है, क्यों कि वह 
उसके मामा की हत्या का कारण हे । शक्तिमती को उचित मागे पर 
ज्ञने की चेष्टा करता हे | प्रसेनज्ित प्राचीन रूढ़ियों का उपासक ओर 
कुशल शाघ्रक है । भअसहनशील ओर उम्र खभाव के कारण बंधुल की 
हत्या की सलाह देता हे ओर विरुद्धक को अपना विरोधी बना लेता 
है । उसमें पिता का मदुल हृदय भी हे, जिससे यह क्षमाशील और 
पारस्वीकृति में उदार हे । बुद्धदेव आदर पुरुष-देवता हैं। उनका 
विरोधी देवदत कछुटिल, कुबक्री और व्यवहार कुशल व्यक्ति है । 


सह्िका 


महिका अपने जीवन से सवंथा संतुष्ट, पतिपरायणा, आदश रमणी 
है । उसे अपने पति की बीरता पर अन्न्य विश्वास दे-- वे तलवार की 
धार हैं, अभि की भयानक ज्वाला हैं, और वीरता के वरेण्य दूत हैं | 
मुझे विश्वास है कि संमुख युद्ध में शक्र भी उनके प्रच॑ड आधातों को 
रोकने में असमर्थ हे ।” उसमें पत्नी सयोदा का भव्य रूप दिखाई पड़ता 
हे | पत्ति की अनन्य अनुरागिणी दोकर भी वह अपने कतेव्य ओर 
दायित्व से विम्रुख नहीं होती। पति को अनुराग ओर सुहाग की वस्तु 
आनकर भो उसका स्॒तंत्र अस्तित्व खीकार फरती हे | उसकी कृर्तेब्य 


द्द्प ... भजातशञु 


भ्रावना कितनी निर्मेल दै-- मद्दान्‌ हृदय को कफेवछ विछास की मदिर 
पिछाकर मोह लेना ही ख्री का कर्तेब्य नहीं हे ।!” जहाँ उसे अपने 
व्यक्तिगत कतेव्य का इतना ज्ञान हे वद्दीं दूसरे को भी कतेव्यच्युत्त नहीं 
देख सकती । जब महासाया ने उसके पति के जीवन के प्रति आशंका 
प्रकट करके उसे भयभीत करना चाहा तो उसने निर्भीक और दढ़- 
होकर उत्तर दिया हे--'रर्नी ! बस करो। में प्राशनाथ को अपने ' 
कर्तव्य से च्युत नहीं करा सकती, और उनसे लोट आने का अनुरोध 
नहीं कर सकती । सेनापति का राजभक्त कुटंब कभी विद्रोही नहीं होगा 
ओर राजा की आज्ञा से वह प्राण दे देना अपना घमे समसझेगा जब 
तक कि खय्य राजा राष्ट्र का द्रोही न प्रमाणित हो जाय ।” वह नारी 
कर्तेव्यग्पाठन पत्तिभक्ति ओर मयादा का आदश रूप हे । 'उसे केवल .. 
खी-सुलभ सोजन्य और समवेदना तथा कतेव्य ओर घेये की शिक्षा - 
मिली है ।! इसीको अपने जीवन का उप्तने लक्ष्य बना रखा हे । 
वेधव्य-दुःख--जो 'नारी-जाति के लिए कठोर अभिशाप द्े--को 
महिका ने जिस अगाध पघेये के साथ स्त्रीकार किया हे उससे उसकी 
कष्ट-धहिष्णाता का ज्ञान किया जा सकता हे । ऐसी कठोर स्थिति में भी 
तंव्य की उपेज्षा नहीं करती-- आतिथ्य परम धर्म है। में भी नारी 
हूँ । नारी के हृदय में जो द्वाह्यकार होता हे, वह में अनुभव कर रही : 
हूँ, शरीर की धमनियाँ खिंचने छगती हैं। जी ये उठता है, तब भी . 
कतठय करना ही द्वोगा।? कलेजे पर पत्थर रखकर बह शांति समन्वित्त 
श्रद्धा से अपने निमंत्रित खारिपुत्र प्रति को भोजन कराती है । उस 
समय उसका चरित्र 'धेये का,. कर्तेब्य का खवय॑ आदशे है ।? - उसके 
हृदय में उस समय भी अखण्ड शांति हे । यह जानकर भी कि उसके 
पति की हत्या का कारण कौन हे उसके 'मुखमंडछ पर तो ईपषाी और 
प्रतिद्विंसा का चिह्न भी नहीं दिखाई पड़ता ।? बह ऐलश्ी भूमिका में पहुँच 
जाती हे जहाँ उसे शुद्ध साक्तिविकंता प्राप्त होती है। उसकी अगाघ 
वेदना से करुणा का मंगल रूप प्रकट द्दोता है । फिर तो जिसके हंदय 
में विश्वमेत्री के द्वारा करुणा का उद्गोक हुआ है, उसे अपकार का स्मरण 
कया कभी अपने करतेव्य स्रे विचलित कर सकता है ।” इसी आंधार पर 


अजातशत्रु ६ & 


मल्लिका अपने प्रमुख अपघातियों तक की सेवा झोर रक्षा करती है 
उनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं मानती । अपने आचरण की शुद्धता 
से वह सब आततायियों को प्रभावित करके उन्हें शांति, सौजन्य और 
मर्यादा का पाठ पढ़ाती दे। मल्लिश्ना स्याग, उदारता, सेवा, करुणा, मर्यादा 
ओर कतेव्य की प्रतिमा हे--चुद्ध की ज्ञान की जीती जागती प्रतिमा है | 


सागंधी 


रूयगर्षिता सागंवी अपने ढंग की निराली नारी हे | एक बार जो 

बुद्ध के द्वारा वह तिरस्कृत होती है तो संपूर्ण ज्ञीवत्न भर वात्याचकऋ की 
भॉति नीचे से ऊपर ओर ऊपर से नीचे मड़राती दिखाई पड़ती हैं । 
उदयन के राजप्रासाद में से 'रूप का गौरव तो मिलता है, परंतु द्रिद्ग 
कन्या होने के अपसान से दुखी! है। वहाँ भी मानस्रिक उछ्वेग हे, इस्च 
पर वह निश्चय करती दे --'दिखिला दूँगी कि स्लरियाँ क्या कर सकती हैं? | 
इसी दिखलाने में उसे कहे घाटों का पानी पीना पड़ता है। झुन्द्री स्रियाँ 
भी संखार में अपना अस्तित्व रखती है? इस्री. दंभ को छेकर वह घागे 
बढ़ती चलती हे । पद्मावती के विरुद्ध घड़यंत्र रचती हे, परंतु अन्त में 
प्रासाद छोड़कर भागना पड़ता हे । कुचक्र रचने में उसका अच्छा प्रवेश 

है | प्रासाद से मिकलने पर फिर तो काशी की प्रसिद्ध वारविज्ञासिनी 

श्यामा के रूप में ही उसका दर्शत होता हो । वहाँ एक भयंकर रात्रि में 

वह अपनी “अतृप्त वासना” लेकर शेलेंद्र डाकू से मिलने जाती हे और अपने 

प्रम-नाव्य से उसे मुग्ध कर लेती है। इस रूप में उसकी वासना की प्रवत्नता 

ओर व्यवहार में निर्भीकता अच्छी तरह श्रकठ होती हे । शेलेंद्र के प्रति 

प्रेम में वह स्थिर बनी रहती हे; उसे बंदीगरृह से छुड़ाने का उसने जेसा 
कौशल पूर्ण उद्योग किया है वही इस बात का प्रमाण है। परंतु शेलेंद्र 

के ऋर व्यवहार से वह अत्यन्त दुखी हो उठती है | जिससे वह इतना 

प्रेम करती हे वही उसका गला घोंट देदा है, ओर वह मरते मरते बचती 

है. बुद्ध की तत्यरता से वह पुनः जी उठती है। इस घटना का उस 

पर यह प्रभाव पड़ता है कि अब वह अपने कलंकी जीवन से विरक्त 

हो ठठती है ओर मल्ज्ञिका की शांतिदायिनी छाया में विश्राम छेती हे। 


७० अजाततशञु 


अपने जीवन का सिंहावलोकन उसने स्वय॑ किया हे--वाह री - 
नियति केसे केसे दृश्य देखने में आए ! कभी बेलों को चारा देते देते 
हाथ नहीं धकते थे, कभी अपने द्वाथ से जछ का पांत्र तक उठाकर 
पीने से संकोच दोता था, कभी शील का चोक एक पेर मी महल के 
बाहर चलने में गोढता था और कभी निल्जा गणिका का आमोद 
मनोनीत हुआ । इस बुद्धिमत्ता का कहीं ठिकाना है | वास्तविक रूप 
के परिवर्तेन की इच्छा सुझे इतनी विषमता में छे आईं है? | जिस 
समय बुद्ध उसके संसुख आते हैं इनसे अपने जोवन की सारी व्यथ। 
निवेदित करके अपना बचा-बवाया आंम्र-कानन भी उन्हीं को श्र्॒पित . 
कर देती हे । 
छलना ओर शक््विमती 

गजलिप्पा, अधिकार-सुख भर मद्दच्वाकांक्ता के लिए ला।छायित 
छलना ओर शक्तिमिदी ऐसी स्रियाँ हैँ जो अपने अभीष्ट-सांधन में विवेक 
का स्पश ही नहीं दोने देतीं। प्रथमकी 'धमनियों में लिच्छ॒वी रक्त बड़ी 
तीत्रता से दौड़ रहा है! ओर वह अपने पुत्र को निरंतर ऋर और दुमद 
बनाने में ही निरत दिखाई पड़ती है, द्विवीय दासी की पुत्री होकर भी 
राजरानी बनी है, हुठ से ही उसने इस पद को भ्रहदण किया है | इसके 


अतिरिक्त वद अपने पुत्र को सहत्त्वाकांत्षा के प्रदीध्त अग्निकुंड में कूदने 
के लिए पुरुषाथे करने छा उपदेश देती हे | दोनों राजसिंहासन पर 


वेठे हुए अपने पुत्रों खे अपनी वंदना कराना चाहती हे । दोनों के पुत्र 
अपनी माताओं से उपविष्ट होकर उदडता ओर उच्छ छझलता प्रहण 
करते हैं---युद्धश्रिय बनते हैं, घायछ और पराजित होते हैं. । अंत में पत्रों 
के विषम स्थिति में पड़ने के कारण दोनों में विंवाजनक वात्घल्य जगता 
है जो उनके आचरण-परिवर्तेत का कारण बनता है। छुछना ओर शक्तिमती 
का प्रायः एक खा चरित्र, आचरण ओर परिणाम दिखाया गया है । 
नाठक का नायक और नामकरण 

इस नाठक सें अजातशशत्रु के न तो कार्ये-व्यापारों की प्राधानता 
दिखाई पड़ती है और न उनके व्यक्तित्व का कोई व्यापक प्रभाव ही 
चित्रित है। उसका अपन्य कोई चारित्य भी नहीं है। वह केवल देवदःत 


! “0८ 
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ओर छछना का क्रीड़ा-कोतुक है | सदेव दूसरों की सद्दायता के बलपः 
हिलता-डोलता दिखाई पड़ता है । मल्लिका ने उपरेश दिया तो निम्चय 
कर छेता है कि कोशछ पर आक्रमण नहीं करेगा | छुत्नना और देवदतत 
ते डॉटा-डपटा या समआया तो पुतरः युद्ध में तत्वर हो जाता है । वासवी 
का सोम्य व्यवहार देखकर तुरंत द्रवित ओर नमित हो जाता है, उसका 
अपना न तो - कोई विवेक-बल हे ओर ऋन व्यक्तित्व | उससे अधिक 
व्यक्तित्व तो विरुद्धकर्में है। सारा कथानक अज्ञात की ही दुबेल्नतानों 
से भरा है । उसमें भारतीय नायक के कोई गुण रफुट नहीं हैं | नाठऋ 
में जेसा चारित्य ओर प्रभाव मल्लिका ओर प्रकारांतर से गौतम बुद्ध 
का वर्शित है उसके आधार पर नाटक का नामकरण 'सल्ल्तिका देवी' 
अथवा गौतम बुद्ध! होना चाहिए न कि अजातशत्र!'--इस् सतके 
जिज्ञासा ओर प्रश्न का उत्तर आवश्यक है | 


टेखक ने नाटक का 'अज्ञातशत्रु नाम रखकर अपना मंतठय प्रकट 
'कर दिया है ! इतिहास का प्रधान पुरुष वही है, नाटक के संपूर्ण कार्ये- 
व्यापारों का मूल उद्रभस्थरू ओर केंद्र बह्दी हे ओर फू का उपभोक्ता 
भी वही हे | कोशल ओर कोशांबी की स्थिति अज्ञात के कार्यों से प्रभा- 
वित हे । उसीके कारण प्रसेनज्ित्‌ ओर विरुद्धक में विरोध-भाव उठ 
खड़ा हुआ है तथा मगध-कोशल का संग्राम होता हे । इस प्रक्कार संपूर 
संघष के मूल में अजातशनत्रु हे | मल्लिका ओर बुद्धदेव तो केत्रन्न शांत॑' 
पापम! करते हैं। नाटक का प्राण जो क्रिया-व्यापार है वह तो उम्तीके 
व्यक्तित्व पर आश्रित है | इसके अतिरिक्त वद्दी अपने रूद्य की प्राप्ति 
भी करता है । सारा विप्लव सगध-राज्याधिकार के लिए ही है | इसलिए 
उसे अधिकृत व रनेवाला अजातशत्रु ही अधिकारी या नेता है। भारतीय 
दृष्टि से केवन्न घटनाओं को अभीष्छित परिणाम की ओर अपने व्यक्तित्व 
या कार्य-कछाप से नयन करनेवाढा ही नायक नहीं द्ोता। इन 
घटनाओं का चक्र जिसके निमित्त प्रवर्तित होवा हे अथवा जो उसझे 
फल्न का भोक्ता होता है वही नायहू होता है । इस आधार पर नाटक 
का सासकरण स्वथा उपयुक्त एवं समीचीन हे, भछे ही नायक में 
उसके भारतीय धर्मो' का पूर्ण रूप स्फुट न हुआ हो । 
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श्स्-विचार ह 
इस नाटक में जेसे काय की श्रवस्थाएँ और अन्य अवयव दोष- . 
पूणो हैं उसी प्रक्तार समप्ि-प्रभाव ओर रस की निष्पत्ति भी शुद्ध नहीं. 
है। जब वस्तु विन्यास्त का एक भी अवयवब दुबल हो जाता है तो प्रायः 
अन्य सभी अवयव अशक्त हो जाते हैं । लेखक के निशुय के अनुपार 
लाटक का नायक अजातशनत्रु हद ओर उसका ल॑क््य हे राज्य- 
प्राप्ति । वह राज्य-आप्ति तब तक निरापद्‌ नहीं समझी जा सकती जब 
तक्न शुद्ध अंतःकरण से बिंबसार आशीर्वाद नहीं देता। अंत्ंब 
अजातशत्रु की फ्त प्राप्ति का विरोधी विंचसार हे, भले ही वह विरक्त- 
दोकर इसे राज्याधिकार सोप चुका हे। अज्ञात उसे फल को प्राप्त 
ऊरते का उद्योग बड़े वत्पाह के साथ करता हे | नाटक का अधिकांश 
इसी पत्पाह के प्रखार में लग गया है ओर सामाजिक उस रत्साहका : 
रसास्वादन करते हैं | अतर्व नाटक में वीररस की दी प्रधावता दिखाई, 
पड़ती है | ह 
आश्रय अजातशत्रु हे जिश्षका सारा प्रयत्न उत्थाह-पूरां हे | उत्साह. 
दी चाटक का स्थायीभाव हे | मिंबसार के कारण यह उत्साह खंड 
होता है - -विंबार आलंबन हे । आलंबन की चेष्टाएँ, जेसे काशी का 
उपद्रव, उद्दीपन का काम करती हैं । अजातशत्रु जो युद्ध संबंधी तेयारी 
करता हैं, परिषद्‌ में देवदतत को प्रधान बनाता है, निंवसार ओर 
चासवी को पहरे में रखता हे, वह सब अनुभव के अंतर्गत हैं | गव, 
उठ्ठंग इत्यादि संचारी हैं. । इस प्रक्रार वीररस के संपूर अवयवों का 
संयोग होता है ओर द्वितीय अंक की समाप्ति तक वह पूर्ण हो ज्ञाता ' 
है | जो विस्तार तृतीय अइू में हे उसके कारण द्वितीय अंक तक का 
समष्ठि श्रभाव दूर पढ़ जाता है ओर खारी दोड़ निरथेक सी ज्ञात होने 
सगती है | यहाँ वीररस की निष्पत्ति में विराध आ जाता है ! अन्त- 


स्थल में वीररस की समष्ठि का कोई प्रभाव रह नहीं जाता | अतः रस 


की निष्पत्ति का स्वरूप अस्कुट ही रह जाता है । 


ठृतीय अह्ड में धांव रस की अधानता दिखाई पड़ती है जिधका 
संबंध विंवसार के ज्ञीवत से है । निरवंद स्थायी का घारणकर्ता--आभ्रय | 
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जिंबसार ही हो खकता हे, अज्ञावशत्रु, जो सांसारिक कछुचक्रों और 
हीनता का प्रतिनिधि है, इस निर्वेद का आलूंबन है; विरुद्धक और 
प्रसेनजित्‌ का प्रसंग ओर छलना की कट्क्तियाँ उद्दीपत का काम करती 
हैं; बिंचसार के विरक्ति सूचक संवाद अनुभाव हैं; दुःख कुतूदछ, निवंद्‌ 
इत्यादि संचारी है । इस प्रकार शांव रस के सच अवयवों के रहते हुए 
क्री उसकी निष्पत्ति नहीं मानी जा सकती; क्योंकि प्रथ्म तो बिंचखार 
सब को ज्ञमा करते हुए रागी दिखाई देता हे ओर इस प्रकार संतोष- 
पूर्ण प्रसन्नता से विरक्ति और निर्वेद का भाव ही समाप्त हो जाता हे, 
दूसरे वह नायक नहीं है; अतएव सामाजिक़ों का वह आलंब्न नहीं 
हो सकता | तीसरे भारतीय नाव्यशाश्न नाटकों में आठ ही रस सानता 
हे | शांत को नावथ्य-रस माना ही नहीं गया; क्योकि उसका साधारणी- 
करण संभव नहीं सिद्ध होता । उक्त तकों के आधार पर यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि रख के विचार से यदह्द रचना सफ़र नहीं कही 
जा सकती | रचना के अन्य अवषदों की भाँति यह अवयब भी 
अस्फुट ही रह गया है | 





इतिहास 


चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य द्वारा शासित विस्तृत साम्राज्य 
के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त (प्रथम) का शायन-काछ ईसवबी सच्‌ ४१५ 
के पू्वे आरंभ हो चुका था। इस बात का प्रमाण वहन करनेवाला 
स्तंभ लेख भिलसद से प्राप्त हुआ है | समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य 
ऐसे बीर शास्तक उसके पू॑ज थे । उनके द्वारा विज्ञित और सुदृढ़ रूए 
से नियंत्रित साम्राज्य का अधिकारी कुमारशुप्त हुआ | ऐपी अवस्था में 
उसे न तो किसी विशेष प्रकार की नवीन व्यवस्था-प्रणाल्नी स्थापित 
करनी पड़ी ओर न अन्य कोई राशनीतिक व्यम्र प्रकट करने का 
अवसर मिला | चारों ओर शांति विराज रही थी | प्रजा सुखी ओर 
संपन्न थी । यही कारण हे कि उस खमय कलू-कोशल एवं साहित्य, 
धमे इत्य।दि की विशेष श्रीवृद्धि हुई ओर वह काछः भारतवर्ष का 
छुव॒ण युग कहलाया । 

इतना होने पर भी वस्तु विचार का परिणास यही निकलता है कि 
कुमारगुप्त ( प्रथम ) दुर्बल और विल्लासी शासक था, सले ही उसने 
पूत्रजों द्वारा प्राप्त शांति-ऐश्वये का संरक्षण तीन-चार दशकों तक किया 
हो । उसकी दुबज्नता ओर विलासिता के दो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | उसकी 
वीरता एवं पराक्रम का कोई भी राजनीतिक प्रमाण नहीं प्राप्त हे । 
यों तो तत्काल्नीन प्रशस्तिकारों ने अवश्य ही शपने प्रभु के प्रीत्यर्थ 
. बहुत कुछ लिखा हे, साथ ही उसके नाम के आगगे-पीछे विरुद- 
वाही उपाधियों की भी कमी नहीं दे । उसके जीवन की दो प्रमुख 
घटनाएँ हैं, एक अश्वमेध यज्ञ और दुसरी पुष्यमित्रों का युद्ध । 
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अश्वमेध यज्ञ की बात उसकी स्वण-मुद्राओं से सिद्ध होती हे और 
युद्ध की बात मितरीवालछे शिक्नालेख' से । 

कुमारगुप्त यथासाध्य सफल्लतापू्वक अपने राज्य का “नियंत्रण 
करता रहा । उसके प्रांव-पति खदेव उसके सहायक रहे | दशपुर 
लगरी मालवा प्रांत की राजधानी थी । छाट-देशीय कछाचतुर वेश्यों 
के नवागमन से यह नारी श्री-संपन्न दो गई थी | विश्वत्रमो का योग्य 
ओर वीर पुत्र नृपति बंधुशमा वहाँ का शासन करता था | इस्त विपय 
में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्ली का यह कथन अन्य इत्तिद्यास, 
पंडित” नहीं मानते कि विश्वत्र्ता और उप्तके पिता नरवम्ा ने गुप्तोंकी 
अधीनता नहीं खवीध्वार की । भ्धिकतर विद्वान यही स्वीकार करते हैं 
कि वंघुव्मा कुमारणुप्त ( प्रथम ) का प्रतिनिधि-शासक्र था, न कि 
खतंत्र अधिपति, जेसा कि कुमारगुप्त ( प्रथम ) के मंदसोरवाले शि्ा- 
लेख से स्पष्ट हैं | फेत्राबाद जिछे के करमदंडा नामक स्थान से धिले 
लेख के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रथिबरीपेण पहले मंत्रिपद्‌ पर 
था ओर पीछे कुमारगुप्त ( प्रथम ) ने उसे महाबल्लाविक्ृत-पद्‌ पर 
आखसीन किया । अतिपूबे में पुड्रवर्धन ( उत्तरी बन्ञाल ) भी गुप्त- 
साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसका उपरिक ( प्रांतपति ) चिरातदत्त था। 
इस प्रकार देशों के ज्षिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर कुमारगुप्त वद्भाल 
से लेकर सोराष्प्र तक ओर हिमालय से नमद्ा तक के साम्राज्य का 
तताज्ञीख वर्षा तक शासन करता रहा | 
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गुप्रकालीन मुद्राओं एवं शिछालेखों' से प्रमाणित होता है कि कुमार- 

गुप्र ( प्रथम ) के उपरांत उसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी  स्कंदगुप्त राज्य 
का स्वामी बना । स्कंद की साता के नाम का कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता । भित्तरीवाली राजमुद्रा के आधार पर कुमारणुप्त ( प्रथम ) ओर 
महादेवी अनंतदेवी का पुत्र और उत्तराधिकारी पुरग॒प्त माना जाता है | 
कुछ इतिहास के विशेषज्ञों ने विचार किया हो कि रकंदशुप्त सच्चा उत्तरा- 
घिकारी नहीं था, और इसलिए उनका कहना हे कि उसमें ओर उसके 
' सौतेले भाई पुरणुप्त में राज्य की अधिका<-प्राप्ति के विषय में युद्ध हुआ 
था । इस सत का खंडन अन्य विद्धानो' ने किया हे | इनका विचार हे 
कि कुमारशुप्त के समय में ही स्कैदुप्त की योग्यता कोर पराक्रम की जो 
धाक जम गड्ढे थी उसके कारण इस प्रकार का अंतःकलह एवं युद्ध अस॑- 
भव था। तत्कालीन इतिहास की सच्ची वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर यह निष्क्रप अवश्य मिकलता है कि स्कैदगुप्त के अंतिम काल में 
ही गुप्त-साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था और इसका प्रभाव उसके 
सिक्कों प्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्विवाद 
है कि पुरगुप्त के शासन आरंभ करते ही गुप्तों का वैंगाल से लेकर सोराष््र 
तक का एकछत्राधिपल भंग हो गया था | इसका कारण केवल हूणो का 
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» परमभागवतो मदहाशजाधिराजश्रीकुमारगुप्तस्य पुत्रः तत्पादानुध्याती परम: 
भागवतों महाराजाधिराजश्रीस्कंदसुप्तः (शि47 076 सा[वक व8ट79- 
(07 07 फास््वा642प908--९००7०प5 गा5९009607प॥ 47008# प्र 
७०0], ॥, [090९ 2, 9. 50. 

३ महाराजाविराजकुमारग॒प्तस्य तत्पादानुध्यातो महंदैव्यां अनंतदेब्या॑ उत्पन्नो 
महाराजाधिराजश्रीपुरमुप्तत्य--भितरी की राजमुद्रा ( बंगाल एशियाटिक 
सोसायटी का जनल, १८८५ 2) । 
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आक्रमण रहा हो ऐसा बुद्धि-संगत नहीं मालूम पड़ता | इन स्थितियों 
के मृल में अवश्य ही अंतर्विद्रोह्द भी रहा होगा | अवश्य ही यह अंत- 
विरोध स्कंदग॒प्त के आरंभिक काछ में उम्र ओर सक्रिय रूप न धारण 
कर सका हो, जेसा कि राखालदास वेनर्जी का विचार ज्ञात होता है। 
परंतु काल्य॑तर में जब स्कंद हुणों से: युद्ध करने में निरन्तर व्यस्त रहने 
लगा हो तो संभव हे पुरगुप्त ने उसके विरुद्ध पड़यंत्र रचकर अपने को :- 
शासक बनाने का प्रयत्र किया हो । संभवतः इसी अंतर्विद्रोह से दुःखी 
होकर महाराजपुत्र गोविंदगुप्त पूर्वी प्रांत छोड़कर मालवा में चलें आए थे, 
जहाँ उनके सन्‌ ४६७-८ ३० तक जीवित रहने का प्रमाण मिल्वा है । 
इस विवाद में इतना तो अवश्य ही सत्य ज्ञात होता है कि दोनों भाइयों 
में विरोध था | अतएव यह मान लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि. 

वीर ओर उदारचरित स्कंदग॒प्त ने अपने भाई की महत्तवाकांक्षा की पूर्ति - 
इस रूप में कर दी हो क्षि वंह दक्षिण विहार में एक छोटा-सा राज्य 
स्थापित कर शासन करे ओर इस प्रकार वह उम्र अंतःकलह को शांत 
करके राष्ट्रोद्ार के कारये में तत्पर हुआ हो । गे 

कुमारगुप्त महेंद्रादिय के अंतिम काछ में ही राज्य पर आक्रमण- 

कारियों के वाद गरजने वो थे और इससे गुप्त रुहमी विचलित हो 
गई थी | ये आक्रमणकारी प्रधानतः पुष्यमित्र थे | यों तो मितरीवाले 
शिछालेख के 'समुद्तिवलकोशान्पृष्यमित्रांश्व जित्वा! को लेकर श्री गोरी- 
शंकर हीराचंद ओझा ओर दिवेकर जी ने एक हलका-सा विवाद खड़ा 
करने की चेष्टा की थी, पर॑तु उनके विरुद्ध सभी इतिहास पंडितों ने एक 
खर से मान लिया हे कि शब्द पुष्यमित्र ही है ओर कुछ नहीं | परंतु 
उस पुष्यमित्र बंश के विषय में विद्वात्‌ एकमत नहीं हैं। फ्रीट महाशय 
इन्हें नमंदा के आसपास का कहते है, हानली साहब इनका सम्बन्ध 
मेत्रको के साथ जोड़कर इन्हें वछभी-बंश के आरं॑भकता सेनापति भटाके 
की अधीनता में मानते हैं। हमारे पुराण-भी इन्हें गुप्तों से पूर्व विदेशियों 
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के रूप में स्थान देते हैं! । राखालदास जी इन्हें हणों का प्रथम जोद 
मानते है | हणो के विषय में कोई संदेह नहीं है । पाँचवीं शताब्दी के 
अंत में यह वंश टिड्डीदुछ की भाँति स पूर्ण दक्षिण एशिया में फैला दिखाई 
देता है। श्क दर उस णओर रोमन्साम्राज्य पर आक्रमग करने गया 
और दूसरा खिंगिल और तोरमान की अध्यक्षता में भारत की ओर 
बढ़ा । यह बचर जाति बड़ी निर्देयतापूवक अत्याचार करती इस ओर 
आई ओर धनघान्य से पूर्ण कपिशा, नगरह।र आदि प्रांतों को उच्छिन्न 
कर डाछा । नगर के नगर जछा डाज गए, पुरुष-वर्ग कुचछ डाछा गया 
और वहाँ को ख्व्ियों दासी के रूप में ग्रहीत हुई। इनकी पाशविक 
ऋरताओं से गुप्त-साम्राज्य का समस्त पश्चिमी प्रांत अस्त हो उठा । 

. इन्हीं पुष्यमित्रों ओर हणों का आक्रमण गुप्त साम्राउय के पूरणर्चद् 
के लिये राहु वन गया। छुमारशुप्त ( श्रथम ) के अंतिम काल में इनके 
उपद्रवों से गुप्त श्री विचल्ति हो गई थी । यह साम्राज्य के लिए संकट 
का काझु था और गुप्त शासकों के लिए चुनोती थी। सझ॒हृशत आर 
चंद्रगुप्त के वंशजों का यह परम क उंठय हो गया कि वे इस घुनों 
को खीकार करे | ऐसी अवस्था में अठुछ ५ राक्रमी युवराज स्कदगु् 
अपने पूर्वजों की कीर्ति को अक्षुएण बनाउ रखने के विचार से ओड 
शुद्ध कतेव्य-बुद्धि से प्रेरित होकर इस राष्ट्रीय महा आपत्ति को उन्‍्मू- 
लन में तत्पर हुआ । महादेव पुत्र सके दू--देवसेना पति कार्सिकेय--कों 
भाँति ही वीर स्कदगुप्त ने स्‍्लेच्छों का पूण विध्व॑ंस किया ओर संपूण: 
. मालब तथा सौराष्ट्र को ही इस संकट से नहीं बचाया अपितु विच- 
लित हुई कुललक्ष्मी की पुनः स्थापना कर दी । ऐसा करने में उसे बड़ 
कठोर और संयत जीवन व्यतीत करना पड़ा था। वह घन-घल-संपन्न' 
पृष्यमित्रों को पूर्णतया परास्त कर राज्यसिहासन + आरूद हुआ | 


) #. |58| 326, 700॥700[९ 
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वह पिता की मृत्यु के कारण शासन-भार स्वीकार करके, अपने श्रुजबल 
से शत्रुओं को जीत ओर वंश-गौरवकी मयोदा पुनः स्थापित कर आनं- 
दाश्रु पूण अपनी जीवित माता की अभ्यर्थना के लिए वेसे ही पहुँचा 
जेसे अपने शत्रुओं का हनन कर श्रीकृष्ण ने देवकी की वंदना की 
थी । इस प्रकार प्राप्त राज्यश्री को देख ऐसा माल्म हुआ मानो ल्ष्मी 

ने स्वय॑ उछे वरण किया' हे । 


इतिहास फ्री इस घटना का साहित्यिक रूप सोमदेव के कथासरि- 
त्सागर ( विपमशीछ लंबक ) में भी प्राप्त होता हे | उसमें भी उज्जेन 
का नृपति भहेंन्द्रादित्य कहा गया है। उसका पुत्र विक्रमादित्य-- 
विष्मशील--था, जो शिव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ था ; क्योंकि उस 
समय म्लेच्छों का उपद्रवः भीपण रूप में चल रहा था ओर उनसे लोग 
त्रस्त थे | इस विक्रमादित्य ने भी म्लेच्छों का संहार किया ओर यह 
भी उज्नयिनी नगरी में आया था | इस कथा ओर स्कृद्गुप्त के इतिहास 


१ (!) पितरि दिवमुपेते विप्लर्नां वशलध्मीम्‌ , 
भुजवजविद्धितारिय: प्रतिष्ठायव भूयः । 
जितमिति परितोषान्मातर सासनेत्राम्‌ , 
हतरिपुरिव कछृष्णोी. देवकीमभ्यपेतः | 
“-मभितरी का स्तमलेख, पंक्ति १९ । 
([) व्यपेत्य सवोन्मनुजेन्द्रपुत्नान्‌ू , लक्ष्मी: स्वय य॑ वरयांचकार (--जूनागढ़ 
का शिलालेख, पक्ति ५। 
+-+(0ए9प8 478८7 छ07रपण पाता पा।) ५0, ॥!! 9 59 


२ महेन्द्रादित्य इत्यासोद्राजा ..3। --सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर, विषमशील 
लंबक, प्रथम तरंग, शोक ११ 
म्च्छाक्रान्ते च भूलोके .. ..। --वही, छछोकऋ २९ । 


नाम्नात्तं विक्रमादित्य इरोक्तेनाऋरोत्पिता | 
तथा विषम्शीर् च महेंद्रादित्यभूपतिः । 
+-वद्ी, छोक ५१ । 
स्‌ राजा विक्रमादित्य: प्राप चोजयिनी पुरीम । 
“-वही, विषमशील लंबक, तृतीय तरंग, छोक ७ 
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में अत्यधिक समानता हे, भले ही कथा में काव्यात्मक पद्धति के कारण 
अन्य असंबरद्ध बातें भी हों। कुमारगुप्त के महेद्रादित्य, स्करंदुगुप्त के 
विक्रमादित्य होने ओर स्केदगुप्त के म्लेच्छ-संहार करने तथा उच्जेन में 
उपस्थित होने के विषय में विवाद नहीं हो सकता । अन्य लेखकों ने 
भी इस मत का समथन किया हे । 


पुष्यमित्रो की पराज्मय के उपरांत भी रकंदगुप्त को साँस छेने का 
अवसर नहीं मिछा | उनके सिंद्दालन पर बेठते ही बबेर हुणों के 
अत्याचार ओर आक्रम्तण आरंभ हुए। सारा पश्चिमोत्तर प्रांत त्रस्त हो 
उठा । इस पर पुनः बीर स्कदगुप्त ने अपने अलछोकिक पराक्रम का उत्क्द 
प्रदशन किया । संभवतः मितरी के स्तंघलेख की चोदहवीं पंक्ति से आगे 
इसी स्थिति का वणन है; क्योकि मालिनी के उपरांत जहोँं से शाईल- 
विक्रीड़ित छुद आरंभ होता है वहाँ से ऐसा ही मालूम पड़ता हे कि यह 

| कुछ प्थक विषय ही आरंभ हो रहा है । मालिनी छंद तक पुष्यमित्रो के 
युद्ध और उसके परिणाम-प्रभाव का चृत्त चछता हे ओर उसके उपरांत 
ऐसा स्पष्ट ज्ञत होता हे कि किसी दूसरे प्रसंग की बात आरंभ हुई है। 
अपने बाहुब्॒छ से प्रथ्वी को जीतकर, विजितो पर दया की वर्षा कर 
निरभिमान रूप से स्कंद ने वंश मयोदा स्थापित की थी; परंतु फिर भी 
' आततायियों की छलछकार सुनते ही पुनः उठा और अपने कत्तेठ्य पाछन 
में लग गया । उक्त स्तम्मलेख की पन्द्रहवीं पंक्ति में उसके उसी घोर 
युद्ध का वणशन है । उस युद्ध में भी उत्ती को विजय-लक्तमी प्राप्त हुईं ओर 
एक बार फिर से राष्ट्र का उद्धार हो गया । इसके उपरांत भी उसे 


२ () 20 (ए००)02706 0६ (986 0797 ("0008 ॥0 ६6 हिताध5 /प्रउध्पा। 
([9[4) 09 087, [7॥700प८८0०7, 9 9०9 
(!)) गुप्त-साम्राज्य का इतिदास--श्रीवासुदेव उपाध्याय, प्रथम खंड, प० ११६ । 
(3) 700८१] ज्ञाह07ए 0 शाटाशा फिता३ (932) 9ए सलल्या- 
०(४70793 रि०ए (भ्प्त7प73, 9 389 
२ हणैयेस्थ 'समागतध्य समरे दोभ्यों घर कम्पिता | --मितरी का स्तम्मलेख 
पंक्ति १५ । 
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युद्ध करने पढ़े थे ओर संभवतः युद्ध ही में उसकी मृत्यु भी हुई । 

स्क॑ंद्गुप्त की प्रशस्त विरुदावलछी के साथ साथ उसकी अनेक उपा 
धियों सी थीं कुछ रज्ञत-सुद्राओं पर उसकी दादा द्वारा ग्रद्दीत पदवी 
'विक्रमादित्य प्राप्त होती द्वे! | इन्द्रार के ताम्रपत्र के अनुसार उसकी , 
पदवी 'परमभद्टारक महाराजाधिराज' थी और कह्मम स्तंमलेख' में 
उसे 'क्षितिपशतपति' कहा गया है । 

गुप्त-साम्राज्य के इस यशस्त्री सम्राद ने अपने पिता से प्राप्त 
विशाल राष्ट्र को शक्ति ओर ब॒द्धि-वंठ से भली भाँति नियंत्रित कर रखा 
था ओर अपने विस्तृत राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर प्रांत- 
पतियों-गोप्ता ओं--की देखभाल में रख छोड़ा था । उस समय सांराद्र 
पर विशेष ध्यान दिया गया था; क्‍योंकि उसकी राजनीतिक महत्ता थी। 
अतएव उस प्रांत में शासन के लिए स्कंदगुप्त को विशेष रूप से विचार 
करना पड़ा था, ऐसा जूनागढ़ शिलालेख से स्पष्ट हे | बहुत सोच : 
विचार के उपरांत वहाँ का गोप्ता परशोद्त नियुक्त किया गया था। 
वह सम्राद का विश्वसनीय सहयोगी था' | इसी के पुत्र ओर गिरनार 
के विषयपति चक्रपालित ने सुदशन झील का पुनरुद्धार कराया थां,-ज्ो 
स्कंदगुप्त के शासन-काल की एक प्रसिद्ध घटना है | गंग जमुना के मध्य 
का प्रांत अंतर्वदी के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रांत का शासक . 
धर्वनाग था ओर यह्‌ प्रांत सीधे सम्राद के अधीन माना जाता 


२ (पए09 (0985 $ए 059, गगताःठतप८070, 9. <,५77. 

२ ०॥९९८, (.. ॥ 4. ४७०]. पता, 9]9/6 2२०. 6, 

है आ[€€, (. 7, 3, 9. ७, [72 २०. 45, 

४ सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्तृनू सबिन्तयामास वहुप्रकारम | --जूनांगढ़ का शिल- 
लेख, पंक्ति ६। 
“74€6६, (... 3. । 9. 59, 0726 2५०. 44 

"० आम | चज्ञातमेंकझ्ः खल पणदत्तों भारस्य तस्योहइने समर्थ: | --वही, पंक्ति < |. 


६ विषयपतिशवंनागस्य अंतर्वेयां भोगामिवृद्धये वर्तमाने |--इन्दौर का ताम्रपत्र, 
पंक्ति ४] ---०१९९६, (, ॥, 3, 9. 70, 08/6 )९०, 6. 
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था। इसी प्रकार कोसस प्रांत भीसवर्मा के अधिकार में था | 

स्कंदगुप्त अपने पूथजों की भांति ही वीर एवं पराक्रमी था। भितरी 
ओर जूनागढ़ के छेखों के आधार पर उसकी चरित्र-विषयक विशेष- 
ताओं का विशद्‌ विवेचन किया जा सकता है | उसमें अज्नोंकिक परा- 
क्रम के अतिरिक्त हृदय की मानव-विभूतियाँ भी वतंमान थीं । शक्ति के 
साथ विनय-सुनीति, वीरभाव के साथ करुणा दया, विज्ञय के साथ 
लोक-संरक्षण की भी अद्भुत प्रवृत्ति उसमें दिखाई पड़ती थी। उसकी 
देवोपस उदारता, त्याग और कष्ट-सहिष्णुता इतिहास में प्रसिद्ध है । 
उसके राजनीतिक जीवन में धार्मिक उदारता का आव सव्त्र मिलता है 
आर उसके हृदय में विभिन्न मतावलंबियों के प्रति सद्भाव था | 


प्राचीन काल में गुप्त-साम्राज्य अपनी सुख-शांति एवं कला-कौशछ 
के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ) उस समय संस्कृत साहित्य की भी विशेष 
रूप से अभिवृद्धि हुईं | अनेक सुन्दर ओर श्रेष्ठ कतिकार साहित्य के 
क्षेत्र में अवतीण हुए । उनमें सर्वश्रेष्ठ एवं जगद्वंद्य कवि कालिदात की 
भी गणना की जाती हे; परंतु आज तक उनके रचना-काछ का निर्णय 
निर्विवाद रूप में नहीं हो सकता है | कुछ विद्वानों का कहना हे कि 
'उनकी ऋृतियाँ इंसवी सन्‌ के पूर्व भ्रथम शतक में निर्मित हुई', कुछ 
लोग उन्हें गुप्तकालीन मानते है ओर ठतीय दर उन्हें ओर पीछे छे 
जाकर छठीं शताब्दी में खान देता है! | इस प्रकार अपने-अपने अनु- 
करू तको को हूँढ़कर प्रत्येक दल उन्हें अपनी ओर खींच रहा है । 


१ कोसम को प्रसतर-मूर्ति का लेख--#०९८६ (.. ॥. 4. 9, 267, 9०/6 7४०, 65. 


२ इस विषय पर निम्नलिखित ग्रंथों से विचार संग्रह किए गए हैं--- 


(3) (00 06 5श75णा 906 िगाव०४ एफ 3890 [09]7--]0प्राताशों 
07 76 80्रा789 साधा 604 6 किए) 2890९ 50९069ए- 
वब्ापक्रषाए 486] 9 49-37 ०700 207-230, 
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(06 36॥47 20 ()77958 ९७९७८ 50067ए ४०. ॥ 95 5, 
97-22 270 ४०॥, 77, (96 ) 9. 37-44 270 79-89, 
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यों तो सभी अपनी तक बुद्धि के अनुसार इस कवि के समय-निधोरण 
का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक जिस दल को अधिक प्राधान्य 
मिला है बह कालिदास को गुप्त-काछ का मानता है| अनेक पाश्चात्य एवं 
भारतीय विद्वानों ने इस काछ-निर्णय को उचित माना हे । देश की सुख- 
समृद्धि, उद्यम-उत्साह, वेभव-विलास ओर राजनीतिक व्यवस्था का जेसा 
रूप गुप्त-काछ में था वेसा ही कालिदास-कृत काव्यों में वर्णित है। गुप्त- 
लेखों ओर प्रशस्तियों की अभिव्यंजना-पद्धति पर भी कालिदास को छाप ._ 
दिखाई पड़ती हे | इनके अतिरिक्त अन्य अनेक आधारों पर छोगों का : 
यही विचार है कि इस कवि-छुछ गोरव की प्रतिभा का आरंभ शकारि : 
चंद्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के अंतिम शासनकाल में हुआ, चरमोत्केप 
कुमारगुप्त (प्रथम) महेंद्रादिय के समय में ओर अंत सम्राट स्कदगुप्त ' 
विक्रमादित्य के साथ अथवा उसके कुछ काछ उपरान्त हुआ । यही 
युग भारतीय इतिहास का सख्वर्णे-युग कहलाता है जो कालिदास की 
काव्य-रचना का अनुकूल क्रीड़ास्थल हो सकता है। तक एवं बुद्धि- 
संगत अधिक प्रमाण इस्री पक्ष के उपस्थित किए गए हैं ओर अब तो 
. () फ्राफण्वपत्पण 60 २8९पए७8॥50 99 'परद्ात्वा2/87. 


(7ए) 6 एब्गए सराउागए ० फावाब 5ए ५. 8. क्कांधा (924), 
0. 322-. 


(ए) [॥0तप्रटा0म $0 साक्रदा25शवआ77॥28ए09 क्‍9-23 99 ॥/. 7९ [ ४]6८, 

(४7 संस्कुतकविचचौ--श्रीवलदेव उपाध्याय ( कालिदास, मातृगुप्ताचाय भोर 
कुमारदास ) । 

(५१) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य--श्रीगंगा प्रसाद मेहता, १९३२, प्ूु० १०६, ११५। 


(शा) गुप्त-साम्राज्य का इतिद्ास--श्रीवासदेव उपाध्याय, द्वितीय खंड, 
४० ९१, ११२ | | 
(5) 4॥6 [096 04 एह॒ृचावंब5 27 3 ( शव३व्प्रापतक्वा' ([0प्राष्चह] 07 
700५2] 359200८ 50ट८९५9, 909, 9. 73-739) 
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720॥9992 (926) 
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प्रायः यह विषय निर्विवाद-सा हो चला हे | इस विषय में गुप्त काछ 
को स्वीकार करनेवालो में अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान सहमत 
हैं। साथ ही गुप्रकाल के उक्त सम्राटों की शासनसीमा के भीतर 
कालिदास की स्थिति स्त्रीकार करनेवाछों में मुख्यतः पूना के के० बी० 
पाठक, विजयचंद्र सजुमदार, श्री भिडे, श्री काछे, विंसेट स्मिथ प्रभ्न॒ति 
लेखक हैं | इनमें भी मजुमदार ओर मिडे महाशय तो कवि का भुख्य 
रचता-काल सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल को मानते हैं | इस तरह 
इस कवि का समय इंघवी सनब्‌ ३९० पे छेकर ४८० वक के भीतर 
रखा जा सकता है | 


कवि कालिदास के साथ ही मात्गुप्ताचार्य का संबंध जोड़ा गया 
है, जिसका समय ओफ्रेक्ट महाशय ने ३० सन्‌ ४३० ठहराया है । 
डा० भाऊदाजी का एक पुराना सत इस विषय का है। उनके विचार 
से कालिदास ओर माठगुप्त एक ही व्यक्ति हैं| अपने सत के समर्थन 
में उन्होंने चार बातें कही है । पहली बात उस जनश्र ति पर आश्रित 
हे जिसके अनुसार राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कालिदास को 
आधा राज्य दान कर दिया था। दूसरी वात कालिदास ओर माठ्गुप्त 
नामो के अर्थे-साम्य को लेकर चलाई गई है । तीसरी बात राज्तरंगिणी 
मे कालिदास ऐसे श्रेष्ठ कवि का उल्लेखाभाव है | चोथी बात प्राकृत- 
काव्य 'सेतुबंध' के बछ पर उठाई गई हे | इस काव्य के टीकाकार ने 
कहा है कि प्रवरसेन की प्रेरणा से इस काञ्यको काछिदास ने निर्मित 
किया । इस टीकाकार की बात का आंशिक समसथथन बाण सट्ट ने भी 
अपने हषेचरित में एक श्छोक--कीर्ति; प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदो- 
ज्ज्वला | सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना---द्वारा किया है | डा० 
भाऊदाजी के मत के विरुद्ध विद्वानों ने प्रबछ प्रमाण उपस्थित किए हैं | 
इसके अतिरिक्त उस मत का समर्थक भी कोई नहीं हुआ ओर अब तो 
वह वात बहुत पीछे छूट गई है. । फिर भी यह एक सत चल्म तो 
अचरय जिसपर कुछ दिन तक वितक भी चलते रहे । 


इसी प्रकार सिंहछ के राजकुमार धातुसेन अथवा कुसारदास का 


८८ स्कदगुप्त है 
संबंध भी कवि कालिदास के साथ कहा गया है | महावंश के अनुसार 
इसका शासनकाल इंसवी सन्‌ ५११ से ५२७ तक माना गया है | यह 
राजकुमार एक सुन्दर कवि था | इसके रचित काव्य जानकीहरण' की 
प्रशंसा की गई है। कहा जाता हे कि इस काव्य को सुनकर कालिदास - 
ने बढ़ी प्रसन्नता प्रकट की थी | इस दोनों कवियों के संबंध का स्पष्ट | 
कारण तो यही हे कि रघुवंश ओर जानकीहरण की शेली में बड़ा साम्य 
है | कालिशयस ओर कुमारदास की मेत्री का कारण भी यही माना 
जावा है | इस साम्य का निरूपण थोड़े में नंदर्गीकर पंडित ने इस 
प्रकार किया है--- 


“गुतरा5 ध्याति।8&7979 78 9 60प्08 9 ७०५८ ्रा8ध00 ०६ [द290458 ७ 
शाल्था ९920, [0 शवररा छू 779ए 23406, 7६8 45 ॥0६: ॥ई९707 €67 ॥7 
चुपबाााए 57 . वृधध्यताए, 405६8 06 म5 एथ7565 का इथपार्बा2८त जा - 
46 बटएुटा05 ० रिवा३ए४779 3070 जश्ञा7 6 56 07 7६०१0695. द 
६०9॥80359॥7 0705, 979525, 7267८5 धाप ]778988 372 ॥767फ0*« न 
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विविध डिद्वानों ने इन दोनों की घनिष्ठता एन मेत्री का उल्छेख- 
किया हे; परंतु अन्य विषयों की भाँति इस विषय में भी मत की 
भिन्नता ही अधिक दिख!ई पड़ती है | कुमार धातुसेन ओर छुमारदास , 
एक ही थे अथवा भिन्न व्यक्ति ? वस्तुतः कालिदास और क्ुमारदास 
समकालोन थे या नहीं १ इन प्रश्नों का कोई एक उत्तर नहीं है | -. 


दिडलागानां पथि 'परिहरन्ध्थु लहस्तावछेप न! (मेबदूत, १४) के 
आधार पर विद्वानों ने का लेदर त् एवं दिडितागके आगे-पीछे की गुरु- 
परंपरा में यह क्रम स्थापित किया गया है--मनोरथ के शिष्य वसुब॑धु 
(६० सन्‌ ४२० से ५०० तक), उनके शिष्य दिझनाग (पाँचवीं शताब्दी 
का उत्तराघ ), फिर उनके शिष्य परसार्थ (ई० खनन ४९९ से ५६९ 


ण. 


ता 
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तक! ) । दिवनाग के दादागुरू मनोरथ ओर गुरु वसुबंधु को हन 
च्वंग' ओर परमाथ ने--जिसने वसुबंधु का बृहत्‌ जीवन-वृत्त लिखा 
है*-- शआ्रावस्ती ( संभवतः गुप्त सम्राटों का उत्तरी निवासस्थान ) के 
विक्रमादित्य का समसामयिक बताया है | गुप्त शासकों के समय में 
बोद्ध विद्वानों एवं ब्राह्मण आचायों में शाज्ाथ तथा बिवाद होने के 
अनेक प्रमाण मिलते हैं। हनच्बंग ने अपने विवरण में विक्रमादित्य 
की सभा में ब्राह्मण मंडली के द्वारा सनोरथ की पराजय का उल्लेख 
किया है । संभवत) उस मंडली में कुमारग॒ुप्त के आश्रित मद्गाकवि 
कालिदास भी संभिलित रहे हों ओर इसलिए प्रतिकार रूप में दिड- 
नाग ने आगे चछकर उनका विरोध किया हो । 


साधारण परिचय 


रचनापद्धति ओर नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वो- 
त्तम नाटक स्कंदगप्त हे । इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय नाव्यशासत्र के 
विहित सिद्धांतों का व्यावह्मरिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है । वस्तु- 
तत्त्व, चरित्रांकन, संवाद, और देशकालछ का चित्रण इससें बड़ी सूक्ष्मता 
से किया गया है | स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से बड़ा संतोष 
था। संपूर्ण नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियतां का 
प्राधान्य है ओर भारतीय परंपरा के रखसिद्धांत का भी सुन्दर समन्वय 
जितना इस कृति में दिखाई पड़ता है उतता और कहीं नहीं । भले ही 
कुछ छोग काञ्यात्मकता के आधिक्य के कारण नाक-भों सिकोड़े, 
परंतु भारतीय नास्यपरंपरा की विशिष्टताओं. से अबगत सहृदय समा- 
छोचक अवश्य ही उसका यथाथे रसास्वादन करते हैं | 
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९० स्कदगुप्त 
कथा 


गुप्त-साम्राज्य का अधिपति कुम।र गुप्त कुसुमपुर में अपना विलासी . 
जीवन व्यतीत कर रहा है | युवराज स्कंदगुप्त गुप्तकुछ के उत्तराधिकार 
नियम की अगन्यत्रस्था के कारण अपने पद एवं दायित्व से कुछ उदाघीन 
ओर चितिव रहता है, जिससे साम्राज्य का भविष्य अंधक्षारपूर्ण दिखाई 
पड़ता है | इसी समय माइव-राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता 
हे ओर एकाकी वीर र्कंद्गुप्त ठीक अवसर पर पहुँचकर राज्य की 
रक्षा करता है | इसके उपरान्त राजधानी में सम्र'ट्‌ का निधन ओर 
परिणाम रूप में कोटुबिक कलह के कारण स्कंदगुप्त मालव का सिंहा- 
सन स्वीकार करता है । हणों के आक्रमण से आयोवत को रक्षा आंब- 
इयक समझकर वढ इस अभिषेक के पश्चात्‌ सेना का संगठन 'करके 
आक्रमणकारियों का सामना करता हे ! इसी बीच में इसे विमावा से 

उत्पन्न अपने छोटे भाई के कुचक्र को दबाना पड़ता हे | युद्ध में साम्राज्य 
के सेनापति भटाक की नीचता के कारण हृ॒णों का बढ़ाव नहीं रोका जा 
सकता ओर स्कंदगुप्त की सेना अ.पत्ति के गतें में पड़ जाती है । 

कुमा के रणक्षेत्र में स्कंदगुप्त की सेना विच्छिन्न हो जाती है। 
तद्नंतर बड़ी चेष्टा से फिर एक बार सेना का संगठन होता है और - 
गुप्त-साम्राज्य के बचे-बचाए वीर एकत्र होते हैं । स्कंदगुप्त भी गोपाद्ि 
से बढ़कर सिंधु के समीप आता है । वहाँ दूसरी बार युद्ध द्वोता हे 
ओर द्वण पूर्ण रूप से पराजित होते हैं । इस प्रकार स्कंदगप्त अपने 
जीवन-काछ में एक वार तो आयोवत को हणों से निरागद्‌ बना ही 
देता दे | नाटक के इस कथांश का समर्थन इतिहापघ करता है । सम्पूर्ण 
घटना-चक्र का उतार-चढ़ाव इतिहास-संसत हे । 


वस्तु तत्त्व ओर कार्यावस्थाएँ 


सारी वल्तुस्थिति एव घटवा-चक्र का विभाजन पाँच अंकों में इस 
प्रछार किया गया है कि आरंस, प्रयत्न, प्राप्त्याश दि कार्यों की विभिन्न 
अवस्थाओं का स्पष्ट बोध होता चलता है | प्रथम अंक में आरंभ नामक 


_>+नन्का 
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कार्योवच्था का बहुत सुन्द्र चित्रण है। नाटक का यह अंक परि- 
चयात्मक होता है | इसमे प्रमुख सभी पात्रों की मौलिक विशिष्टताओं 
का निदृशन, कुछरीछता का स्पष्ट निर्दोष और फल-समस्या का खुला 
हुआ उल्लेख आवश्यक रहता है | इसी लिए घटनाओं के संगठन का 
वेगयुक्त होना अत्यंत अपेक्षित रहता है। इस सिद्धांत का निवाह प्रस्तुत 
नाटक में बड़ा सुन्दर मिलता है | विभिन्न पात्रो के कुछ-शीछ के साथ- 
साथ प्रधान मनोदृत्तियो का परिचय तो मिलता ही हे इपके अतिरिक्त 
कार्य-व्यापार की अधिकता के कारण आद्यंत आकर्षण भी बना रहता 
है। इसी अंक में नाटक के रूदय--फछ--अथवा साध्य विषय का 
परिचय स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता हे । 
गुप्त-साम्राज्य की व्थिति बड़ी गंभीर है । ग्ृह-कलदह, सम्राट की 
कामुकता, युवराज की उदासीनता, महावत्लाधिक्ृत वौरसेन की असाम- 
यिक मृत्यु ओर बवबेर हूणो के छगातार आक्रमणो के कारण साम्राज्य 
एवं आश्रित राष्ट्रमंडछो की रक्षा का प्रश्न जटिछ हो गया हे । ऐसी 
स्थिति से यह एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार साम्राज्य 
ओर आशयोवते का सम्मान बचे । अतः कौटुबिक कछूह की शांति और 
राष्ट्रगोरव की रक्षा ही वह फल हैं जिसकी प्राप्ति स्कंदगुप्त तथा उसके 
अन्य सहयोगियों का रूचष्य है | लेखक ने इस अंक में साध्य विषय की 
विषमताओ एवं प्राप्ति के छाधनों का आभास बड़ी सावधानी से दिया 
है। अनन्तदेवी, पुरगुप्त ओर भटाके के कुचक्र में पड़कर सम्राद का 
निधन होता है । साथ ही साम्राज्य के परमहितेषी प्रथ्वीसेन, महा- 
प्रतिहार और दण्डनायक आत्महत्या कर लेते हैं. । कतेव्योन्मुख स्कदगुप्त 
की चेष्टाओं पर इन व्याधातों का बड़ा अनुकूछ प्रभाव पड़ता हे | वह 
मह॒त्‌ उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अप्सर होकर माल्नव-रक्षा में संनद्ध 
'होता है । छक्ष्य प्राप्ति के सावन का भी यहीं से आरंभ हो जाता है । 
 * अंक की समाप्ति भी बड़े उत्साहबधक स्थल पर हुई हे । जिस प्रकार 
नाटकों का आरंभ और अंत आकऊृषक तथा प्रभावशाली होना चाहिए 
उसी प्रकार प्रत्येक अंक की समाप्ति भी ऐसे स्थछों पर आवश्यक है 
जो रक्ष्य-साधन के सुन्द्र पड़ाव प्रभाणित हो सकें, जिन अंशो पर 


९२ स्कद्गुप्त 


पहुँचकर यह स्पष्ट दिखाया जा सके कि उत्कर्पष का यह एक खण्ड पूरा 
हुआ । इस स्थछ पर आकर जेसे कथानक की खंड-समाप्ति का ज्ञान 
कराता आवश्यक है उसी प्रकार चरित्र विकास की आंशिक पृ्णता का 
आभास देना भी । प्रथम अंक के समाप्ति स्थल पर इस दोनों विचारों 
का अच्छा योग है । कारये की आरंसावस्था की समाप्ति के साथ-साथ 
चरित्र विकास ओर रस परिपाक के उपक्रम का परिचय प्राप्त हो 
जाता है । माल्व की गौरव-प्रतिमा टूटने ही को है; द्वार द्वृट चुका हे, 
विजयी श॒त्रु-सेनापति का प्रवेश होता है, भीम आकर उसे रोकता है 
ओर गिरते गिरते जयमाठा ओर देवसेना की सहायता से युद्ध करता 
है। सहसा स्कंदगुप्त सेनिकों के साथ प्रवेश करता है | उसे इस प्रकार 
टूट पढ़ते देखकर शक ओर हण स्तंमित होते हैं | फिर भयंक्रर युद्ध 
होता है ओर स्कंद्गुप्त शत्रुओं को चन्दी वनाता है । यहाँ भारत की 
दुदेम थुद्ध-बीरता का आलोकपूर्ण रूप से मुखरित हो उठता है । 

इस भ अतिरिक्त एक विशेष बात ओर दिखाई पड़ती हे । आधिका- 
रिक कथा वस्तु को आरंभावस्था की समाप्ति के साथ ही स्केदगुप्त के 
व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध प्रेम की प्रासंगिक कथावस्तु का आरंभ भी 
यहीं से हो जाता हे | जयमाला ओर देवसेना के अतिरिक्त विजग्रा 
को नवीन ओर अपरिचित मूर्ति का दशन होने पर स्कंद का उसको 
ओर आइशचयेयुक्त आकर्षण दिखाकर नाटककार ने प्रासंगिक कथानक 
का सूत्रपाव किया है। घीरे-बीरे आधिकारिक वस्तु के साथ-साथ-इस 
प्र म-प्रसंग का उत्कषोपकष दिखाया गया है | प्रेम की यह एकांत 
चयो स्कंद के अंतरंग जीवन से संबद्ध होकर चली है । कहीं भी. वह 
उसके सामाजिक जीवन पर प्रद्यक्ष प्रभाव नहीं डाकती | अतण्व 
| सबंथा पृथक्‌ रूप ही से विचार करता अच्छा होगा; यों तो 
इसने सकंद के जीव॑न की धारा को कभी छोड़ा नहीं हे । 

द्वितीय अंक में प्रयत्नावस्था है | यह प्रयत्न दो विषयों का है ।. 
साध्य के साथन में दो विव्त हैं । इस अंक में इन्हीं दोनों विव्तों को - 
हटाने का प्रयत्त हुआ है। प्रथम विव्त तो ग्रह-कछह है जो अनंत- 


जलन 


. डैबी और भटाके के कुचक्र रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अंक में इन 


जज 
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कुचक्रियों ने सम्राद का जीवन समाप्त किया, अब इस अंक में देवकी 
की जीवन-लीछा पूरी करता चाहते हें । दूसरा विन्न बन्चर आक्रमण- 
कारियों का आतंक है, जिससे संपूर्ण देश की रक्षा करनी हे । एक ओर 
इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति का प्रश्न है ओर दूसरी ओर स्कन्द्शुप्त 
अपना विरागी मन किस-किस ओर लगाए, यह समस्या है। प्रयत्न रूप 
में वह कुसुम१र में पहुँचकर ठीक समय पर अपनी माता देवकी की रक्षा 
करता है । इस प्रकार षडयंत्र का नियंत्रण होता है । उधर अवंती में 
राज्याधिकार स्वीकार कर सेना ओर सहयोगियों के द्वारा शक्ति-संचय 
करता है, जिससे प्रधान लक्ष्य की सिद्धि का योग मिले। द्वितीय अंक की 
समाप्ति प्रभावशाली और आकपक है | स्कन्दगुप्त का राज्ययरोहण ओर 
कुचक्रियों का बंदी-रूप में सामने उपस्थित होना इसका अंतिम दृश्य 
है| इसमें प्रयक्ष-पक्ष की पूर्णता स्थापित होती है। इस प्रयत्न के रूप 
का दशंन होने पर भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ने छगता हे । 
प्रेम की प्रासंगिक कथा भी आगे बढ़ती है । इस अंक में विजया 
स्त्रीकार करती है कि युवराज स्कन्द की ओर वह आकर्षित हे; परंतु 
उसके विराग-भाव को देखकर उसकी चंचल वृत्ति विम्ुख हो जाती 
है । फलतः वह भटाक की ओर बढ़ती है | न्‍न्यायाधिकरण में वह भी 
भटाक ओर बंदियों के साथ उपस्थित होती दे। स्कन्द्शुप्त को आश्रय 
ओर संभवतः दुःख होता है । वहाँ घिजया स्वीकार करती हे कि 'मेने 
भटाक को वरण किया है! | इस पर स्कन्द के विरागी हृदय को चोट 
पहुँचती है। साथ ही देवसेना स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ्न छेती हे । 
. उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः स्कन्द्‌ विजया से प्रम करता 
हे । अतएवं वह अपना कतेव्य स्थित कर लेती हे । 
तृतीय अंक मे भी स्कन्द की जीवल-घारा का क्रम पू्ववत्‌ ही रहता 
हे । अनंतदेवी, भटाक और प्रपंचबुद्धि का कुषक्र उसी प्रकार चल रहा 
है और स्कन्द्गुप्त को उसी प्रकार उससे युद्ध करना पड़ता है । महा- 
देवी देवकी की ओर से असफल होकर ये छोग देवसेवा को अपना 
दंय बनाते हैं | उसी कुचक्र में विजय भी सम्मिलित हो जाती हे । 
ठीक अवसर पर इमशान में पहुँचकर साठ्गुप्त ओर स्कन्‍्द देवसेना 
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की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात्‌ बंधुवमों को महावर्यधिक्ृत बनाकर 
सम्मिलित सेना के साथ स्कन्द पश्चिमोत्तर सीमाभरत की गांधार-घाटी में 

द्ध करने बढ़ता है | उसकी सेना में एक अंश मागधी सेना का भी 
है जिसका नायक भटाक है| भठाक रणम्थर में आने के पूर्व हृण 
दूत से मिलकर उसके अनुकूल काये करने के लछिए वचन-बद्ध हो जाता 
है । उस पर बंधुवर्मा को संदेह होता है ओर वह समय,लुसार स्कन्द 
को सावधान भी करता हे, परंतु स्कनद अपनी स्वाभाविक उदारता और 
नीति के अनुसार भटाक को केवछ सचेत कर देता है । उस महत्त्वपूर्ण 
अवसर पर भटाक अपना सच्चा रूप प्रकट करता है । जो दायित्व 
उसे सोपा गया था उसके ठीक विरुद्ध आचरण करके स्कन्द के जीवन 
को अंधकार के गते में डाल देता है । जिस समय स्कन्द की खेना कुभा 
पार कर रही है उसी समय वह बाँध काट देता हे, जिससे स्कन्द ओर 
उसके साथ की सेना बाढ़ में वह जाती हो | भटाक के कारण फल की 
आप्याशा की स्थापना नहीं हां पाती । ' 

काये की भारतीय प्राप्त्याशावस्था की स्थापन्ना नियमतः दृतीय 
अंक की समाप्ति के साथ साथ होनी चाहिए; परंतु उस अंक के अन्त 
मे प्राप्याशा का रूप उपस्थित न होकर पाश्चात्य चरमस्तीसा का रूप 
स्फुट ओर स्पष्ट. होता है ; प्रध'न पात्र के छिए अ शंका, विरोध ओर 
कष्ट की यहाँ चरमसीम। दिखाई पड़ती हे । हाँ, फल-प्राप्ति की आशा 
एवं सम्भावना अन्य प्रक.र से ध्वनित्‌ है । स्कन्द्गप्त का चरित्रवकछ इन 
आपदाओं से हर नहीं मान सकता, यह विश्वात्त, प्राप्ति की आशा 
का रूप है | दूसरी बार वह दुगुने उत्साह से आक्रसण करेगा ओर & 
आशा की जा सकती है कि उस फछ की सिद्धि होगी। वह मटाक 
ऐसे संद्ग्व सेनिकों पर पुनः विश्वास करने की भूल कदापिन 
करेगा | यहाँ यदि ऐसा विश्वास न किया ज्ञाय वो इच्च अंक के अन्त 
में आकर फल-प्राप्ति की आशा तो नहीं, हो उसके दःखों की चरम-. 
सीमा का वोध अवश्य होता है । 
इसके अतिरिक्त अन्तःसछलिला पयस्विनी के समान प्रेम का प्रसंग 

ओर अधिक रद्न पकड़ता है | अपना राज्य स्कन्दगुप्त को अपेण करके 
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देवसेना ने उसे अपने उपकारों के बोझ से दआ दिया है. और इस 
प्रकार वह विवश होकर अवश्य ही प्रतिदान के रूप मे अपना प्रेम 
देवसेना को देगा - ऐसा विचार कर बिजया देवसेना को अपना शज्ु 
समझ बेठती है । फलतः वह स्कंदगुप्त ओर देवसेना के विरुद्ध और 
भटाके तथा अन॑तदेवी के अनुकूल वेग से दोड़ पड़ती हैं | उत्तके इस 
कार्ये-व्यापार का परिणाम यह होता हे कि स्कंदगुप्त को प्रेम की मधुर 
भावनाएँ उसको ओर से आहत होकर एकमात्र अधिकारिणी देवसेना 
की ओर बढ़ती हैं। स्थिति भी इसके अनुकूल आ ही जाती है । देव 8 ना 
के बध किए जाने की बात स्क्ंद को ज्ञात हो जाती हे ओर वह 
ठीक अवसर पर पहुँचकर उसे बचाता है | वह भयभीत दशा में स्कंद 
का आलिंगन करती है। वहीं स्कदगुप्त को व्यक्त रूप में यह मालूम 
होता है कि देवसेना उससे प्रेम करती है । इस अवसर पर म्रृत्युकाल 
समीप समझ कर ही वह अपना अंतस्‌ खोढती हे, अस्यथा आगे चल- 
कर वह कभी स्कंद से प्रेम की चर्चा करके उसका अपमान नहीं होने 
देती । प्रेम ज्वर पर कठोर नियंत्रण करती रहती हे | दूसरी ओर विजया 
भटाक्त के साथ रहकर युवराज पुरगुप्त का मन-बहलाव करती 
दिखाई देती हे । 

भासतोय पद्धति से चोथे अंक में नियताप्ति होनी चाहिए। फल 
की प्राप्ति नियत-निश्चित हो जानी चाहिए, परन्तु ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं 
देता । उसका प्रच्छन्न प्रतिपादून अववद्य है, परतु जितनी छुंदर पाश्चातद्य 
निगति खाई पड़ती है उतनी नियताप्ति' नहीं । स्कंद्गुप्त का एकाकी 
ओर निःसहाय रूप में बचे रहना, संपूर्ण धमे-संघों का विरुद्ध हो जाना, 
उसकी माता देवकी की मृत्यु समस्त साधनों का विश्वंखख होना और 
सामरिक शक्ति का टूट जाना निगति का रूप दिखाता हे । कुछ स्थितियां 
ऐसी अवश्य आई है जिनसे हम यह समझ छे सकते है कि अंत अनुकूछ 
होगा | इस अंक का आरंभ ही विरोधियों में फूट की कथा कहता है। 
सटाके को लेकर, विजया और अनंतदेवी में, विरोध होता है । शबे- 
नाग की बातचीत से विजया ओर भी प्रभावित होती है ओर देश के 
कल्याण में निरत होना चाहती है | उघर अपनी माता की फटकार ओर 
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राजमाता देवकी की मृत्यु से भटाके-की आँखें कुछ खुलती हैं; वह 
निश्चित करता हे कि अब वह संघ से अछग रहेगा। इस प्रकार 
विरोधी दछ की फूट, भटाक की मनोवृत्ति में मल का प्रवेश और 
स्कंदगुप्त आदि छुछ वीरों का बचे रहना ही नियताप्ति का सूचक हे । 
इसी आधार पर उच्ज्वज्ञ भविष्य की आज्ञा निश्चित होती है । 
प्रम॒ के क्षेत्र में भी परिवर्तन है । विजया पुनः एक बार स्कद की 
ओर बढ़ती है । उसके विचारों में परिवर्तन होता है, परंतु उस समर्य - 
तक स्कंद्गुप्त उसकी ओर से असफल होकर देवसेना के प्रति अपना 
दायित्व स्थिर कर लेता है। हण से त्रस्त होकर जिस समय देवसेना 
सहायता की पुकार लगाती है उस समय स्कंद पूरी तत्परता से अपने 
सच्च मित्र बंधुवर्मों की धरोहर को बचाने के लिए दोड़ता हे । नाना 
प्रकार के दायित्वपूर्ण व्यापारों में निरत रहने से स्कद के -ऊपर अभी 
तक जो एक प्रकार की आत्म-विस्मृति छाई हुईं थी, इस घटना से वह 
भाग खड़ी होती है ओर उसमें विजया के प्रति विरक्ति ओर देवसेना 
के प्रति दायित्वपूर्ण अनुरक्ति की खापना हो जाती है। 
नाटक का पंचम अंक सुंदर ओर प्रभावशाली हू । उसमें समष्टि--. 
प्रभाव अथवा प्रभावान्वित की स्थापना बढ़ी महत्त्वपूर्ण है । यदि 
भटाक की देश रक्षा के त्रत की सूचना और साम्राज्य के बिखरे हुए 
सब रत्नों को एकत्र करने वाले पणदत्त का संकल्प चतुर्थ अंक. में आ 
जाता तो नियताप्ति का सुंदर रूप बड़ा हो गया होता; परन्तु नाटककार 
इन्हीं साधनों के हारा फत्न-प्राप्ति कराना चाहता हे । अतएवं उसने 
इनको निवेहण संधि में रखा है-। विजया का रत्नागार लेकर भटाक 
पवित्र उत्साह से नवीन सेना का संकलन श्ारंभ करता हे | अंत में 
आकर विरोधियों का एक गढ़ और टूटता हे । प्रस्यातक्रीर्ति एवं धातु- 
सेन के प्रयत्न से अनंतदेवी और घर्म-संघों में भी अनबन हो जाती है.। 
इस प्रकार विरोधी दछ के सभी अवयब दुबेत्न हो जाते हैं। उधर पणदत्त 
की साधना से साम्राज्य के सभी बचे रत्न एकत्र होकर स्कद्गृप्त की 
छत्रछाया में एक बार पुनः आयोवते की रक्षा का उद्योग करते हैं | इंस 
वार का उद्योग- सफल दोता है । खिंग्रिल बन्दी किया जाता है; परन्तु 
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सिंधु के इस ओर के पवित्र देश में न आने का परसवन्‍्ध लेकर स्कंद- 
गप्त उसे मुक्त कर देवा है | यह तो आयोवते कोर उसके गोरब की 
रक्षा हुई | दूसरी ओर युद्ध्षेत्र ही में पुरग॒ुप्त को रक्त का टीका छगा< 
कर वह गृह-क लदह और कौटंंबिक अशांति को भी पूर्ण रूप से मिटा 
देता है रस-निष्पत्ति का यह भव्य रूप अन्त में बढ़ा ही प्रभावो- 
त्पादक हे । 

फल-प्राप्ति का यद् सामालिक रूप स्कन्दग॒प्त के व्यक्तिगत जीवन 
से सवथा प्रथक_हे | वह विरागी राष्ट्र द्वारक अन्त में अपने सामा- 
जिक अनुष्ठान में पूणो सकल होकर भी व्यक्तिगत रूप में सबेधा द्रिद्र 
ही रह ज्ञाता है। विजया से तो यदि स्त्रगमे भी मिले वो वह लेने को 
तेयार नहीं, ओर देवपेना प्रतिदान में उसका प्रेम स्वीकार कर मालव- 
. राज के सम्मान को गरिराना नहीं चाहती | स्कन्दग॒प्त पर अपने जीवन 
को अर्थित करके भी वह उम्रके प्राप्य में भाग नहीं लेना चाहती । 
ऐसी अवस्था में 'हतभाग्य स्कन्दगुप्त अकेला? ही रह ज्ञावा है । मानव- 
जीवन का यह कठोर वैषम्य उसकी व्यक्तिगत कथा का मूल भाव है । 
अथ प्रकृति 

काये की अवस्थाओं के साथ अर्थप्रकृतियों का विनियोग भी 
स्पष्ट रूप से होता गया हे। आरम्मात्रस्था में ही बीज अथरप्रकृति का 
स्थापन हो गया है | इस अथेप्रकृति का आरम्भ प्रथम दृश्य के उचस्र 
स्थत्न पर दिखाई पड़ता दे जहाँ स्कन्दगप्त के पूछने पर कि अधिकार 
का उपयोग करे ! वह भी किघ लिए !? पणोदत ने अधिकारयक्तवाणी 
में उत्तर दिया हे--'किस लिए ! त्रत्त प्रज्ञा की रक्षा के लिए, शिशुओं 
को हँसाने के लिए, सतीत्व के संमान के लिए, देवता, ब्राह्मण और 
गो कटी मयोंद्ाा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन 
देने के लिए। आपको अधिकारों का उपभोग करना होगा! । इसी 
स्थल से फलाधिकारी छदात् कार्ये-व्यापारों की ओर संलग्न हुआ है । 
अधिकार की मयांदा ही ठस काये का बीज्न रूप हे जिसकी सिद्धि के लिए 
सब व्यापार किए गए हैं । मुख्यफत्न का हेतु यह कथाभाग क्रमशः वहाँ 
तक विस्तृत होता जाता हे जहाँ स्कन्दगुप्त के अबंती पहुँचने की सूचना 
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मिलती हे ; अथात्‌ प्रथम अंक का वह स्थल जहाँ मात्गुप्त अत्याचार 
में निर्त हुणों को आतंकित करता हे ओर सहसा महाराजपुत्र गोविंद- 
गुप्त के आ जाने से हूण भाग जाते हैं । अन्तिस दृश्य में जिंदु अथे - 
प्रकृति का भारम्भ हो जाता हे क्योंकि मुख्य कथ/-बम्तु अविच्छिन्न बनी 
ही रहती हे ओर अवावर, जो मालव-विजय का प्रसंग है, वहों अग्नसर 
होती दिखाई पड़ती हे । इसके पश्चात्‌ अवांतर कथा तो उत्तरोत्तर 
अग्रसर होती जादवी है ओर अधिकारिक कथा भी बरावर चल्ती- 
रहती है | इस प्रकार बिंदु का प्रजार तृतीय अंक के प्रथम दृश्य की 
समाप्ति तक चलता है | यहाँ तक आकर कथाभाग़ के बीज का पूरा- 
पृथ्े विस्तार हो जाता हे और इसके उपरांत फिर किसी नवीन पात्र 
छझाथवा नवीन ढड् के व्यापार का योग नहीं आता | -पताका अथप्रकृति 
के रूप में बंधुवर्मा का प्रसंग हे । जहाँ से यह प्रसंग आरंभ हुआ है 
गदीं से यह स्पष्ट हो जाता है. कि उसका अपना कोई भिन्न लक्ष्य - 
नहीं हे । फलछाधिकारी के मुख्य कार्ये-व्यापार में ही वंधुवमों साथ 
देता जाता, हे ओर उसकी सिद्धि का सर्वोत्तम साधन बना हुआ निरंतर . 
उद्योगशील दिखाई पड़ता है | यह प्रसंग जाकर गर्भ संधि के बीच में 
बंधुश्रमों की मृत्यु के खाथ ही समाप्त होता है । इस प्रसंगसे संबद्ध 
देवसेना ओर भीसवर्मो अवश्य ही आगे तक जीवित रहते हैं ; परंतु 
पत्ताका नायक की समाप्ति के साथ ही उसके द्वारा आरंभ किया हुआ - 
व्रत समाप्त दो जाता है | प्रकरी रूप में प्रसंगागत बह छोटे छोटे बृत्त 
आए हैं, जेसे शबनाग, घातुसेन, माठगुप्त इत्यादि के प्रसंग | नाटक- 
का मुख्य काय है गुप्त साम्राज्य की विचलित लद्नी को संपन्न ओर 
निरापद्‌ बनाता । इसीलिए सब प्रयत्न और प्रयास एकत्र किए गए 
हैं । अतणव इस काये के अनुकृत्न स्थिति जहाँ से उत्पन्न होने छगी 

हे वहाँ से काये अथंप्रकृति का आरंभ हो जाता है | विरोधी दल 
का लेता भटाक जहाँ यह ,सिश्वव करता दूौ कि सत्र भूलकर अब 
स्कदगुप्त की छत्रछाया में राष्ट्र के ठद्ध[र में ढगूँगा और कहता है-- 

( स्कंद के सामने घुटने टेझऋर ) श्री स्कैरगुप्त विक्रमादित्य की जय 
दो। जेप्ली आज्ञा द्ोगी वैसा ही करूँगा! । वहों से यह अर्थ प्रक्॒ ते 
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आरंभ हो जाती है | काये की पूणेता वहोँ आती है जहाँ खिंगिल्न को 
परास्त कर स्कंदगुप्त पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाता हे । इत्त प्रकार 
आक्रमणकारियों से आये-राष्ट्र का पूर्ण उद्धार होता हे ओर अंतःकलह 
के मूल कारण का भी नाश हो जाता हे । 

संधियां 

उक्त बीज अधप्रकृति की उत्पत्ति के खाथ ही स्कंद्गुप्त मालतदूत 

को आश्वाम्नन देता हे--- दूत ! केवल संधि-नियम ही से हम बाधित 
नहीं हैं, ऊंतु शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है । तुम विश्राम करो। 
सेनापति पशुद्चत्त पुष्यसित्रो की गति, समस्त सेना छेकर रोकेंगे | अकेले 
स्कृइगुप्त माछय की रक्ा करने के लिए संनद्ध हे। जाओ, निर्भेय 
निद्रा का सुख छो | स्कदगुप्त के जीते, साठत॒ का कुछ न बिगड़ 
सकेगा ।! इसरर परशहतत कहता है--युत्रराज, आन यह वृद्ध हृदय 
से प्रसन्न हुआ | कोई चिंता नहीं; गुप्त-साम्र,ज्य की लक्ष्मी प्रसन्न 
होगी । यहीं से मुख-संधि का झआारंध मानना चाहिए | प्रारंभ नामक 
अवस्था के खाथ बीज अथभ्रकृति की उत्पत्ति इस स्थरू पर दिखाई 
पड़ती है। यही निश्चय का बोध होता है कि आगे कया क्रम चलेगा । 
मुख बीज धमुत्पत्तिनो नाथरससंसवा! के अनुसार आगे कार्ये-ज्यापारों 
के द्वारा विविध भावों को भरी उत्पत्ति होती चलती है, इसका विष्तार 
प्रथम अं# के समाप्ति-स्थल तक चनह्नता है । जहाँ हण परास्त होते है । 
वहाँ से प्रतिमुख संधि का आरंभ हो ज्ञाता है, क्योकि फिर तो सुख- 
संधि में दिखलाए हुए बीज का रूच्य-लद्य रूर में उज्धेद प्रारंभ हो 
जाता है| हणों की पराजय ओर राज्याभिषेक् प्रसंव में, फलप्राप्ति विष- 
यक-बातें है और तुरंत ही फिर प्रप॑चबुद्धि के प्रपंच में पढ़े हुए शर्वंनाग 
ओर भटाक ही कुचऋ-रचना से फल्तावरोध दिखाई पड़ने लगता है । 
महादेवी की हत्या की योजना और फिए उनका बचता, राज्याभिषेक में 
लजयमाला का विरोध करना और फिर अनुकूत्न हो जाना इत्यादि बातें 
बीज की लक्ष्यालच्य व्ड्ेरक ही तो हैं| इसप्त स्थिति का विस्तार वहदों 
तक चलता दे. जहाँ स्कंदगुप्त देवसेना को प्रपग्चुद्धि के चंगुल से 


॥। 
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छुड़ाता है । मगध में अनंतदेवी, पुरगुप्त, विजया ओर भटाक-संमेज्ञन 
में गर्भ संधि का आरंभ हो जाता है, क्‍योंकि फिर तो क्षण-क्षण पर 
बीज अथवा फल का आविभाव और तिरोभाव दोने छगता हे ओर 
कुतृहछ की तीत्रता बढ़ उठवी है । अनंतदबी ओर भटाक # कारण 
फल-प्राप्ति में आशंका उत्पन्न होती है ओर स्केदरशुप्त के प्रयक्नों को 
देखकर आशा का व्दूय होने लगता है। यह द्विधा की अवस्था चतुर्थ 
अंक के द्वितीय दृश्य तक चली है, अतएव वहीं गर्भ संधि की समाप्ति 
माननी चाहिए। इसी अंक में आगे चलकर विचित्र अवस्था में स्कद- 
गप्त का जो प्रवेश होता है, वह विमश संधि का स्थज्ञ है । यह विमशं 
विपत्तिमूलक हे । विपत्ति में पड़ा हुआ प्राणी जिस प्रकार अनुभव 
करता हे उच्ली रूप में स्कंदगुप्त दिखाई पड़ता हे। “कतंव्य विस्मृत 
भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ ओर अनंत सागर का संँतरण हे, 
अवलंब दो नाथ !? विपत्ति में पड़े हुए की यह विंपन्नावस्था कुछ दूर . 
तक चलती है | इस बीच में विपक्षी छुछ दुर्बज्ञ होने छाते है.। उनमें 
पश्चात्ताप का उदय होता है | इघ कारण जब भटाक भविष्य सुधार के 
लिए कृतनिश्चय होकर सद्भाव से स्कंद॒प्त के पास आता है, तब इस - 
विपत्ति-काछ की समाप्ति होती है । वहाँ से आगे तो फिर निवदण 
सधि आरंभ हो जाती है, क्योंकि धीरे-धीरे विरोधी वर्ग के लोग या 
तो मर जाते हैं या अधिकारी नायक के अनुकूल होने लगते हैं | इस 
प्रकार उत्तरोत्तर फछ-प्राप्ति समीप आने लगती है, विज्या आत्महत्या - 
कर लेती है । भटाके स्कंदगुप्त के अनुकूल हो जाता. अनंवर्देबी 
ओर पुरणुप्त बंदी कर लिए जाते हैं। अंत में खिंगिल क्‌ भी पराजये 
होती हे । 

पात्र चरित्र ह 

चरित्रांकन की पद्धति के विचार से स्कंश्शुप्र नाटक में कोई 

नवीनता नहीं दिखाई पढ़ती । नाटककार ने मनुष्व की तीन विभिन्न 
स्थितियों और दृन्तयों का जेघा खरूप अपने भन्य रूपकों में उपस्थित 
किया है उसी प्रकार इसमें भी । इस व्यावहारिक संधार में दमें, शुद्ध 
मानव--अच्छे ओर बुरे रूपों से युक्त, राज्छ--अशुद्ध और अस्त 


हु 
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स॒दि जौर देवता--णादशे के सच्चे प्रतिनिधि, दिखाई पड़ते हैं । तद्गत्‌ 
सिन्न-भिन्न सनोवृत्तियों भी उनमें काम छिया करती हैं; परंतु राक्षस कभी 
प्रबल पड़ता नहीं दिखाया गया हे । इस विपय में प्रसाद” भारत की 
शुद्ध आध्यात्मिकता का ही प्रतिपादन करते हैं । मंगल विक्ृत द्वोकर 
कल्याण का साधन नहीं बव सकता । इसीलिए अ्रप्ताद! कुछ पात्रों को 
दानवच्ृत्ति के कारण हुए मांग में पड़ते दिखाकर भी सय, प्रेम, आत्न- 
शोधन, उपदेश इत्यादि के कारण उनमें परिवर्तन दिखाते है । आदर्शों- 
स्कष में उनकी बृत्ति अधिक रमती ज्ञात होती है । भटक, अनंतदेबी, 
प्रपंचबुद्धि ओर विजयादि की सृष्टि ओर परिवतेंन इस्री आधार पर 
है। पात्रों की बहुलता में नाटककार ने जिन यथार्थ मनुष्यों के रूप 
खड़े किए हैं वे प्रकृत ओर विशेष अनुरंजनकारी है, जेसे--शवेनाग 
ओर जयमाला । इनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे प्रिय, मनोहर, पूज्य, 
आदशेरूप तो हैं परंतु साथ ड्वी हम से बहुत दूर नहीं हे । इस्त प्रकार 
का देवत्व आकस्मिक नहीं नेमित्तिक हे, इसलिए अयथार्थ और बुद्धि 
के प्रतिकूत्न नहीं ज्ञाव होता । स्कंदगुप्त, देवसेना, पणरत्त ओर बंधुवर्मा 
उद्यत्त चरित्र के आदश चित्र हैं, पर जीवन-हंदं के अंतराल से चल्न रहे 
हैं, अतएव उनमें विशेष अलोकिकता पुँमीमूत नहीं दिखाई पड़ रही है | 
प्रत्ताद' के नांटह प्रायः प्रधान पात्रों से ही आरंभ होते है और 
उनके जीवन की मूल प्रेरक वृत्ति का अनु कथन आरंभ में दी कर दिया 
जाग हे | यद्द व्यक्ति-वेल्क्षण्य का सूत्र हे । इश्ली के सहरे हम व्यक्ति 
के समस्त कार्ये-व्यापारों की व्याख्या करते हैं । छुस्‍्मा की अपरिवृप्त 
वापनाएँ, अजातशत्रु की ऋरता, स्क॑ैरगुप्त की विराग-भावना और 
चाणक्य के दायित्वपूर्ण गांधीय का परिचय आरंभ में ही मिल्ल ज.ता 
है। सता बात तो यह हे कि नाटक में चरित्र-विक्ाप्त दिखाने का 
अवसर अधिक नहीं मिलता, इसलिए आरंभ से ही उस मज्ञ मसित्ति का 
आसाप्त आवश्यक होता हे जिसके ऊपर चरित्र का भवन निर्मित होता 
है | इस शेली का चरित्रांकन अंत में उत्पन्न होनेवाले समष्टि-प्रभाव का 
प्राण होता है । अखाद' अपने उद्ात्त पात्रों में अन्य गुणों के साथ 
सर्या श-पालव का भाव अवश्य दिखा देते हैं। इसमें उनकी सच्ची 
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भारतीयवा प्रकट होती हे राज्यश्री, मह्ठिका, देवसेना, बुद्धवेव और रकद 
इत्यादि के आधार पर मर्यादा का बड़ा ही भव्य रूप खढ़ा किया गया 
हे। उनके नटाकों में पुरुषों ओर खियों के काये ओर भाव-व्यापारों 
का तारतस्य अच्छा दिखाया गया हे । जैसे एक ओर पुरुषों में कमे, 
न्याय, दायित्व और शक्ति की प्रधानता रद्ती है उप्ती प्रकार ल्षिग्रों में 
सेवा, ममत्व भोर त्याग की, जेसे एक ओर दुष्ट पुरुष-वात्रों में दंभ 

उच्छड्डछता ओर महत्त्वाकांक्षा दिखाई गई है उघी श्रक्तार दूसरी ओर 
दुष्टाओं में अनुदारता, इंष्या, ठप और चंचछता | 


प्रद्याद' के नाठक प्रायः दद्देश्यपूण हैं। अतएवं उनके पात्रों के 
संमुख एक लद्दय रहता हे | इृष्ट-साधन में संछ्य्म पात्रों का एक दल 
होता है । इन दल्वालों की भी वर्गगत छुछ विशिष्टता होती. हे, 
जेसे सत्पाहस, प्रेम, गांभीय । विरोधी दल अपनी दुबलताओं के 
दारण सर्वप्रिय क्द््य का विरोध करता हे | विरुद्ध वर्गवाले अ धिक्रांश 
संकुबित स्वार्थ और दंभ से प्रेरित होकर कुबक्र की रचना करते हूँ । 
स्क॑दग॒ुप्त नाटक में भो दो विभाग र्रष्ट दिखाई पड़ते हैं | स्कंद, परणो- 
दृत्त, वंधुवमी, देवसेना प्रश्नति पात्र इप्ट-साधक हैं. और अन॑तदेबी, 
भटाके, पुरशुप्त ओर प्रप॑चबुद्धि इत्यादि इश्ट के विरोधी । 


स्द्द्गप् हे 


इस नाटक छा नायक रस्कंदगुप्त है| वह संचा कर्मेबीर ओर ध्दात्त _ 
चरित्र का व्यक्ति हे। उम्रमें कुत्न-शीछ की उत्तमता के साथ श्रांत 
प्रकृति ओर गंभीर भावनाओं का सुंदर योग प्राप्त होता है । देवोपम 
सानव-चरित्र की संपूर्ण विभूतियों का उसमें अच्छा समवाय है ! वह 
अपनी निलिप्त कमेबीरता के वल पर हमारी श्रद्धा और भक्ति का आलं- 
वन बन जाता है | उसको देखकर इतिहास वो भूल जाता है, परंतु 
“सका व्यक्तित्व हमारे सानस-लोक में अमर हो उठता है। नाटककार ने 
उसमें पाग्वात्य व्यक्ति-वेचित्य और भारतीय साधारणीकरण का संदर 


समन्वय किया हे। संपूर्ण नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है | अन्य सभी 


आन 


स्कदर गुप्त १०३ 


्श्य 


पात्र उसके साथ चलते, साथ विरत होते हैं अथवा उसके घरिन्र से 
प्रभावित रहते हैं । 

स्कंदंगुप्त वीर, निर्भोक, स्वावलंतब्री, ददार, कतव्यप्रायण ओर 
व्यवह्म रकुशछ व्यक्ति है। आरंभ में उसका संपूर्ण तेज विरक्तिमूलक 
भावनाओं से आच्छन्न दिखाई पड़ता है, परन्तु यह विरक्ति उसकी 
व्यक्तिगत विशेषता है । उससे कभी रकंद के समाज्िक जीवन की 
प्रकृत्त धारा में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं व्त्पन्न होने दी। 
इसके जो कारण हैं वे सब सानसिक हैं | विचार-गांभीये के कारण 
एक तो स्कंद यों ही शानन्‍्त स्वभाव का हे दूसरे गुप्त-साम्राज्य का 
उ्तराधिक्षार-नियस उसे विंतित बनाए रखता है। आगे चलकर भी 
वह जीवन की उग्र परिस्थितियों स्रे निरंतर युद्ध करने के कारण शांत 
होकर अपने ओबवन में जब प्रेम को शीतल छाया का प्रभाव ही पाता 
हे तब उसकी यह विरक्ति कुछ उद्दीप्त हो उठती हे परन्तु यह 
उद्दीपन किसी प्रकार व्यक्ति और समाज के लिए घातक नहीं बनता, 
स्कन्द के व्यक्तित्व को देवोपम बचाने में सहायक ही होता हे । 
देवसेना की ओर से भी जत्न वह भोतिक प्रेम का आश्रय नहीं पाता 
तो वह्दी विरक्ति मंगलमय हो उठती है । तभी वह त्याग की उछ 
उच्च भूमिका में पहुँच सका हे जहाँ आधपाघारण पराक्रम से विज्ति 
राष्ट्र को एक तिनके की भाँति पुरणुपण्व को दास कर देने की क्षमता 
उसमें उत्पन्न हो गई है । उस स्थछ पर पहुँचकर उसका सच्चा शिवत्त 
देखने में आता हे । 

स्कंद में महत्व की आकांक्षा नहीं हे । उसके जीवन में जहाँ भी 
पुरुषार्थे और व्योग दिखाई पड़ता है वह आसक्तिद्ीन कर्तेठ्य-पालन 
के रूप में हे। आरंभ में वह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन ही 
रहता है, अधिकार-छुख को तो मादक ओर सारहीन समभता हे । 
अपने युवराजत्व का कोई विशेष दप उसमें नहीं दिखाई देता । वह अपने 
को साम्र/ब्य का सेनिक समझता है | उसका यद्द विराग व्यक्तिगत 
एवं ऐकांतिक है । कहीं भी वह बाहरी ल्लोगों के संमुख प्रकट नहीं 
होता । बिराग के अंतरतम प्रदेश से उभरते ही उसका वह सामाजिक 


९ ८०० स्कद्गुप्त 


घम्प सामने आा जाता हे जिपतमें सक्रियवा, क्षत्रतेत और आत्व- 
विउत्रास भरा है | दत के सुख से माठव पर हों के झ्राक्रमण ही 
सुचना ओर सहायता की प्राथंता सुनकर उसमें कर्तेव्य-ज्ञात और 
जञावधर्म का दब होता है। प्रगाह आत्मविश्वास भौर उदग्रसत्त्त 
के बल पर ही स्कंद दूत को आश्वासन देता है--दृत ! केवल 
संत्रिनियम ही से हम लोग चाध्य नहीं हैं, फह्ितु शग्णागत की 
ज्ञानी ज्त्रिय का घसम हे।तुप्र विश्राम करों। अकेला स्कदशुप्त 
साल्य की रक्षा करने के किए संनद्ध है । जाधो, मिभेय निद्रा का 
उुख लो | स्कदशुप्र के जीते जी, माल्य का कुछ न दिंगड़ सकेगा ।* 
हम निम्नव में स्वावलंग्रन का भाव भत है, क्योकि स्क्रर को भज्ती 
भाति शान है कि राजवानी से अमी कोई सहायता नहीं मिलती । 
(ग झोगो को हंस आसन्म विपद में अपना ही भरोत्ा हे !!' उसके 
टपरांत सडित तरंग से बह अच्रती दग में ठीक अवसर पर पहुँव 
फर झनुल निर्भोछता ओर अपार पौरुष का प्रदशन करके शत ओर 
हगा का पराजित करता हैं। चढ़ सवधा आय साम्र ज्य के भावी 
शाघक फे उपयुक्त ही दिखाई देता है । 
योंतो स्कदगुप्त में ददात्तनायक के सभी गुण विद्यमान हैं; 
परंतु रह रह कर उस्तका आंतरिक्त विराग ज्ञास पठता है. आर 
इसे अरने संघपप्श काणरउइलाप पर पिंवा होती हैं। वह साचने 
दागती] (-- समझाद कथारगापन का आसन मरे योग्य नहीं है। में 
शाड़ा करना नहों चाहता, मुझ निदासन ने चादिए। पुरशाुणत का 
से दो। गेस शम्य जीवन है | मुक्का "ता करमा क्‍्याई। 
पर इविवाममाय में भी दहके विचार संटव इन्नत ही रदते # | बई 
गवाण्णि से बना मी ->ंमिसार में जो सत्र से मसद्दाम हैं. बह कया 
| र्खाया | रा का हो दुसय सास महरय है । अतयय अपरे 
दस की साध्य गढ़ इसी को सममता है । ठसे अधिकार, साम्य 
४. ए २ मे विधिद झजई नहीं कियाई पिया | दिल मा यह पर मंख 
४ हूं) कलर | 


बु 


है हि 


हपह बाइजा झाता ? इयन्द प्त का  थड सप्दीीं 7 2० क 8 कं 
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भक्ति से सबत्र ध्वनितः होता है। ठीक अचधर पर पहुँचऋर कुच क्रेयों 
से वह अपनी माता के प्राणों की रक्षा करता दे | इसके अतिरिक्त ये 
कुचक्ती सदेव उसे कष्ट देते हैं फिर भी बह अपने छद्ेत का संयमन 
करता है | जिस अलोकिक दया उदारता से वह उन छोगो को क्षमा 
करता है ओर पुरगप्त को इस जब्रन्य अपराध पर भी सगध का 
शासक बनाता हे इससे उसमें उच्च कुल-शीछ का सठ्य स्वरूप स्पष्ट 
दिखाई देत। है | उसकी इसी विरग-मिश्रित उदार वीरता पर मुग्ध 
होकर बंधुत्मों कहता है -डदार बीर हृदय, देवोपम सोदये'''**' 
अंतःकरण में तीत्र अभिमान के साथ विराग हे। अश्राँखों मे एक 
जीवनपूण ज्योति हे---” क्षमादान में वह सर्वत्र समभाव से उदार है । 
उसके इस व्यापक क्षमा-साच की मूल भित्ति अत्मविश्वास ओर चित्त 
की च्दारता है । देवकी के प्राण्घात की चेद्टा करनेवाले शवेनाग और 
भटक को भी वह क्षमा कर देता है। अंत में जाकर खिंगिल ऐसे 
ऋर भत्रु को भी वह छोड़ देता है । उसके आचरण की यही दिव्यता 
चरित्र के मंगठ विधायक अछोकिक भारतीय शीक्न का प्राण दे | अतुल 
पुरुषार्थे के साथ यह उदार क्षभाभाव सोने में सुगंध हे । 

अनेकानेक आदशे गुणों के साथ-साथ स्क॑द व्यवह्ार-हुशल् भी 
है | स्थिति की गहनता समझकर अनुकूल आचरण का पूण उद्योग 
करता है । उसकी व्यवहार-बुद्धि का रूप दो स्थकों पर स्पष्ट दिखाई 
पढ़ता दे । गुप्तकुछ के अव्यवस्थित उत्तराधिकार-नियम को स्कंद्शुप्त 
की उदासीनता का कारण मानने पर जिस समय चक्रपालित को परणे- 
दत्त डॉटता है, उस समय स्कंद, चक्र का पोषण करते हुए, कह्दता 
है---आये पर्णोदत्त ! क्षमा कीजिए | हृदय की बातो को राजनीतिक 
भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता! । दूसरा स्थल वह है. जहाँ 
युद्धमूमि में चक्रपाछित ने उत्ते भटाक की ओर से सावधान रहने ओर 
उस पर विश्वास न करने की सलाह दी है। इस अवसर पर स्कंद का 
यह उत्तर देना--'में भटाक पर विद्वाप्न तो करता दही नहीं; परंतु 
ठच्त पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा--उसरकी 
डयवहार-कुशज्ञता का बोधक हे | 


१०६ स्कद्गुप्त 


स्कंद्गुप्त में देश-प्रेम का रूप बड़ा ही दिव्य है। निलिप्त रूप में 
निरितर उम्तकी यही चेषश्टा रहती है कि आय-खांम्राज्य का कल्याण हो। 
उसका गौरव किसी प्रकार भी ब्लिप्त न दोने पाए। इस साम्राज्य 
की संगल-कामना के मत्न में उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है | उसके 
द्वारा स्कंइ न तो अपना रापत्व चाहता ओर न अधिकार की ही इसे 
लालसा है | उम्रकी यद्द भी इच्छा नहीं कि वही शासन करे । जिस 
खमय अटठाक की पेशाचिक् प्रतारणा के कारण विदेशी आक्रमणकारी 
सफल होते हैं और कुभा-के रणज्षेत्र में स्कृद की सेना असफल होती है 
डस समय स्कंद्गुप्त शक्तिहीन होकर भविष्य की बात सोचने-विचारने ' 
लगता है | उसे अपने दुःखों की चिंता नहीं होती ओर संसार के 
आच्षेप-संकेतों की रूज्जा भी नहीं होती। उसे केवल्ल ग्लानि इसी बात 
की है कि यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आ-प्ताम्राज्य 
का नाश इन्हीं आँखों को देखता था। हृदय काँप उठता है । देशामि- . 
मान गरजने लगता है । मेरा स्॒त्व न हो, मुझे अधिकार की आदश्यन . 
कता नहीं | यह नीति ओर सदाचारों का मह्दान्‌ आश्रय-वृक्ष-गुप्त- 
साम्राज्य--हरा-भरा *हे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो । 
इस कथन में कितना उदार ओर सच्चा देश-प्रम हे | केवल स्कंदगुप्त 
ऐसा कर्मठ वीर ही इतने निरलिप्त गट्ठ प्रम का स्वरूप संमुख उपस्थिता 
कर सकता है | उसके उक्त उद्धार परिस्थिति से ग्ररित नहीं हैँं। इस 
प्रकार की तटस्थ डदारता उसके जीवन का मख्य अंग है, अन्यथा 
अतुल पराक्रम से समार्जित सम्राज्य पुरगप्त को क्षण भर में वह 
कदापि न दे पाता । उसका देश-प्र सम किसी की खह्दा यता अथवा सेनन्‍्य- 
बल पर आश्रित नहीं है। उसकी मछ भित्ति आत्म-विश्वास-पूर्ण - 
निःसाथ ओर मंगलमयी वह अंतःप्ररणा हे जिखके कारण स्क॑ंद का : 
व्यक्तित्त्र इतना छुन्द्र हो उठा है । शुद्ध कर्म-योगी की माँति उसमें 
विश्वास हे कि 'में कुछ नहीं हू उघ्का ( विश्वनियंता का ) अख्तर हो - 
परमात्मा का अमोघ असम हू -- शुद्ध बुद्धि से प्रेरित सच्चे कमेनिष्ठ की 
नाई” वह जानता हे कि न तो किसी से उसकी शत्रुता हे और न निज 
की कोई इच्छा दे | इस्र देश-प्रेम और आत्म-विखास से भरी क्वैठय्- 


है 
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भावना का उत्तम उदाहरण वहाँ मिलता हे जहाँ उसने कहा है 
'भटाक ! यदि कोई साथी त मिल्रा तो साम्राज्य के लिए नहीं जन्मर- 
भुसि के उद्धार के लिए में अकेला युद्ध करूँगा । पुरगृप्व को 
युवराजत्व का टीका छगाते समय यदि कोई सत्कापना उसके मन में 
उत्पन्न होती हे तो केवल इतनी ही कि 'देखना, मेरे बाद जन्मभूमि 
की दुदंशा न हो! | 

स्कृंदगुप्त केवल आदश देवता ही नहीं हे | हम मानवों के समान 
उसमें भी अभिमान का रूप हे। भले ही उसका वह आत्मसंमानल 
उसके जीवनव्यापी वेराग्य-भाव से आक्रान्त हो; परन्तु उम्चके सच्चे 
मित्र बंधुत्रणो को इसका स्पष्ट घोध हो जाता हे । उछने विचार किया 
कि र्कछंद के अंतःकरण में तीत्र अमिमान के साथ विराग हे | इस 
आलोचना का स्पष्टीकरण स्वयं सक्ंदगुप्त $ संवादों से हो जाता हे जब 
स्क॑र को खब प्रकार से निरीह एवं एकाकी पा८र विज्ञया उसके संम्ुर्त 
अपना प्रेपत-प्रस्ताव रखते हुए, अपने रह्नागार का प्रछोभन देती हे ओर 
उस असहाय अवस्था में इस द्रव्य से राष्ट्रीद्धार के अनेक उपायों की 
संभावना भी हे फिर भी इस प्रस्ताव के सूल में जो द्वीन वृत्ति बेठी हे 
उसको वह परख छेता हे। उध्च समय उसका आदत्माम्रिमाव जागता 
है और वह निरादरपूर्वंक उत्तर देता हे--साम्र,ज्य के लिए में अपने 
को नहीं बेंच सकता! । अथेल्ञोभी हुण दस्युओं को घूल देकर मालव 
ओर सौराप्र को खतंत्र कराने में उप्तके आत्मसंभाव को कड़ा घक्ता 
लगेगा इसको वद 'च्छी तरह जानता हे ओर यह भी सममता हे 
कि इस प्रकार के किस्ली प्रस्ताव को खीकार करने में उसका आजीवन- 
पालित व्यत्तित्व ही विज्ञीन हो जाएगा | अतएव स्पष्ट रूप स्रे वह 
इसे अल्लीकार करता दे--'झुख के लोभ से मनुष्य के भय से, में 
उत्कोच देकर क्रीव साम्राज्य नहीं चाहता! । इस्र कथन में जो प्रकृद 
गये ओर आत्मसंभान का भाव निहित हे चह्द स्कंद के व्यक्तित्व को: 
उच्च सूमि पर ला खढ़ा करता हे | 


देवसेना 


देवसेना का चरित्र आदशे होने पर भी व्यक्तित्व से आपूर्ण हे ॥ 


१०८ स्कदगुप्त 


उसकी सारी अल्लौकिकता-दञ्याग, देश प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और 
रहस्योन्मुखी भावनाएं--गांभीये से श्राच्छादित दिखाई पड़ती हैं | 
गांभीये ही सहयोगिनी रढ़वा भी उप्तमें उच्चकोटि की है | प्रथम अंक 
के अंतिम दृश्य में, जब वह हमारे संम्ुख पहली बार आती हे तभी, 
देश के सान का, शस्वियों की प्रतिष्ठा छा, बच्चों की रक्षा का विचार' 
उसमें दिखाई देता हे । वद्द अपने सामाजिक दायित्त्र के प्रति सज्षग 
है । अतएव वह केवल कल्पना-लोक की वस्तु नहीं हे ओर ऑगरेज 
कवि शेज्ञी की चिड़िया की भांति यथाथे जगत्‌ से सवंधा पर रहकर 
ध्याकाश में ही विचरण नहीं करती, वरव्‌ बडे सवथ की कल्पना की 
भांति घरातल पर स्ित अपने नीड़ की भी सुध चनाए रहती हे । 

उसका चरित्र अपने ढंग का निराछा हे । जगत के व्यावहारिक 
जीव से उसमें भिन्नता है । ठसझी विवारधारा ही कुछ ऊँची भूमिका 
पर बहती हे ' संगीत की वह अनन्य प्रेमिका जीवन ओर जगत के _ 
कण-कण में एक लय और एक तान देखती हे । वह भीतर-बाहर एक 
सी अखंड हे । प्रत्येक्र स्थिति में निश्चित रहनेव'छो वह रमणी अपनी 
ऐकांतिऊ संपुणता में ड्रबी रहती हे । उसके जीवन का आदश एकांत 
टीले पर, सबसे अछग, शरद के सुन्दर प्रभात मे फूला हुआ, फूलों से 
लद्दा हुआ, पारिजात वृत्ष' हे। उस्रके व्यक्तित्व का ख़रूप समभने के 
लिए प्रथम तो ऐसे वृक्ष का भनुसंघान आवश्यक है । फिर उस वृक्ष 
की सभी विभूतियों का विद्वार देवसेना में देखना होगा । उसके जीवन 
की ऐकांतिकता ओर निरालापन अन्यत्र दुलेभ है। वह अपने आंत- 
रिक अद्वेत की मधुर अनुभूति से ही प्रेरित हुआ करती है । इसी 
लिए बाह्य जगत में भी वह उसी एकरस संगीत का प्रसार पाती हे | 
उसके लिए शत्येक परमाणु के मिडन में एक सम हे, प्रत्येक हरी-हरी 
पत्ती के द्िलने में एक लय हे......... पक्षियों को देखो, उनकी चह- 
चद्द, कत्तकछ, छुलत्नद्ुल्ल में, काकछी में रागिनी हे! | इसी आंतरिक 
समत्व के कारण वह विश्व के प्रत्येक कंप में एक वाल देखती हे, युद्ध 
ओर प्रेम में संगीत का योग चाहती है । श्मशान से भी भयभीत नहीं 
होती, उसमें भी सत एवं सु दर का ही दर्शेव करती है | 


चार 


कि. अररमा 24 


रकद गुप्त १०९ 


देवसेना की इस रहस्य-भावना के मूल में हृदय-पक्त की ही प्रधा- 
नता दिखाई पड़ती हे। इस विचार से देवसेना भावुकता को 
जीती -जागती प्रतिमा हे गांभीये का योग पाकर यद्दी भावुकता रहस्यो- 
न्मुख बन गई हे ओर प्रेम के क्षेत्र में पहुँचकर यही संयम, त्याग और 
दढ़ता का मंगलकारी स्वरूप खड़ा करती हे । प्रथम अंक के अंतिम 
टश्य में स्कदगुप्त को विज्ञया की ओर आकृष्ट देखकर बह अननन्‍्य 
प्रेमिका जाग सरी पंड़ती हे। स्कंद के प्रति उसका जो अनुराग आगे से 
चला आता है वह इस स्थछ पर पहुँचकर संपूणत। चेतन बनकर 
उठता है । वही प्रेम सहत्तम की र्ष्ट करने छगता है । भोतिकता के 
स्थान पर आशध्या त्मिकता आसन जमाती हे | वह अच्र स्थूल को छोड़ - 
कर सूच्म में आत्मसंतोष देखने रूगती हे | कुतृबछ ओर रूप-चमत्कार 
के कारण ही क्‍यों न हो यदि एक बार भ्री स्कंद विज्ञया की ओर 
खिंचता दे तो देवसेना भावना से कतंव्य को अधिक महत्त्वपूर्ण मानकर 
अपनी भोतिक छाछूसा पवं वासना को उस माग से हटा लेती है । 
अपने प्रिय के सुख के लिए अपनी कोमत्तम कामनाओं की आहुति दे 
देती है । इस मृक आत्म-समपेण में देवत्व हे। इस स्थल पर पहुँचकर 
देवसेना का रूप सामान्य मानव-भूमि से ऊपर उठता दिखाई देता हे । 
विद्रोहियों के साथ विजया को देखकर जिस सयय रकंदगुप्त 
आश्ये में पड़कर कद्दता है-- परंतु विजया, तुमने यह क्या किया? । 
उस समय देवसेना की धारणा निश्चय में परिणत हो जाती हे--- आह ! 
जिसकी मुझे आशंका थी वह है । विजया ! आज तू हारकर भी ज्ञीद 
गई! | यहीं से उसके प्रेम की भोतिक्तता खंडित हो जाती हे और 
उसमें मंगल और त्याग का आरंभ होता हे । विजया का विद्वेष से 
भरा उपालंभ -“उपकारों की ओट से मेरे स्वगें को छिपा दिया'-पाकर 
उसके भीचर खी-सुलभ आत्मसंमान उबत्न पड़ता हे | वहीं वह अपने 
'ज्ञीवन की इस जटिज्न समस्या को सुढूकाकर अंतिम निश्चय पर पहुँच 
जाती है । अपना राज्य देकर देवसेना ने स्क॑ंद का प्रणय खरीद 
लिया'--यह उसके ओर उसके प्रियत्तम के छिए सानहानि का विषय 
है | अतएवब उसने अपने ऊपर पूरा विश्वास $रके कहा--दिवसेना 


९१० स्कद्गुप्त 


मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती! । इसके उपरांत फिर तो अंत तक 
वह अपने वचनों पर दृढ़ बनी रहती हे ! 

यहाँ से अंतद्व 6 का स्वरूप दिखाई पड़ने रूगता है; क्योंकि देव - 
सेवा के भीतर हों! और 'ना! का संबष आरंभ होता है | जिस स्कंद - 
का प्रस उसके अंतर्जगत्‌ को स्रगे बना रहा हे ओर मानसिक विप्रुत 
ऋा एकमात्र कारण हे इसी स्कर को अपना सब कझुठ देकर परिवतेत में 
उससे कुछ भी नहीं लिया चाहती । फेवछ यही मावना हि 'ेंने उन्हे 
प्यार किया है! उसके संपूर्ण जीवन के लिए अमृत पाथेय हे । इसके 
झदिरिक्त उसके भीतर कोई भोतिक कामना नहीं हे | फिर भी इस्र 
स्थूल विछो६ में सचबलन और कचोट की बेदना है जिसका नियंत्रण वहं 
खदेब किया करती हे | मेरे करे ओर वचन से मेरे हृदय की आँधी: 
का आभास किसी को न ल्नग जाएड्सका कड़ाई से विचार करती रहती 
हे | केबछ एक बार अपनी सखियों से परिवेशित रहने पर उसके अंतस 
का आभास प्रकट दो सका है। नैने उनसे ( स्कंद से ) प्रेत की चर्चा 


करके उनका अपमान नहीं होने दिया हे. ...... . आज ही में प्रेम के 
लास पर जी खोलहर रोदी हूँ, बस, फिर नहीं । यह एक ऋण का 
अदन अनंत स्त्रगे का सूजन करेगा ........ जब हृदय से रुइन का 


स्व॒र उठता है, तभी में संगीत की वोणा मिला लेदी हूँ । उसी में सच 
छिप ज्ञाता है! | इतना ही वो देबछेचा के प्रम की गंभीरता का वाचऋ 
हे खाथ ही प्राण-संकट के समय, अपनी गन पर खड़ग तना देख 
कर, अपने इश्वर से एकमात्र यही कामना ओर याचना प्रकट करतीं 
हे--प्रयतम ! मेरे देवता युवराज ! तुम्दारी'जय हो! । इसके उपरांत 
उसको तपस्या आरंभ हो जाती हे | फिर तो सच्चे कमेनिष्ठ की भाँति 
बह निश्चय कर लेती है --कूलो में उफ़नकर बहनेवाली नदी, तुमझुल 
तरंग, प्रचंड पवत्त ओर भयानक वर्षा ; परतु उसमें भी नाव चल्ञानी 
ही होगी । इस निश्चय में विवशता एवं करुणा के साथ -निर्टिप्त 
उत्खाह का अद्सुत संमिश्रण हे। इसी सपमरखता में देवसेना का 
व्यक्तित्व है। चरित्र का यह निरालापन प्रस्ताद! की सर्वोचम 
-उद्धावना है । जो इस सष्टिकों अलौकिक कहकर यथातथ्य झथवा 


नल 


स्कद्शुप्त १११ 


यथार्थवा३ के दम भरने का ढोंग करें. उनके लिए देवसेता का केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त हे--'परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु 
कोसल खर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी को्ति सोरभवाले प्राणी 
देखे जाते छू। उन्हीं से खगग का अनुमान कर लिया जा सकता है! । 

उसमें निर्लिप्त ममत्व ओर उत्साह भर रह जाता है | जिस समय 
भीसवसो ने उससे कहा--सप्नाद ने तुम्हे बचाने के पुरस्कार-सवरूप 
सातगुप्त को काइ्मीर का शाप्रक बना दिया है”! । उसने केब॒छ इतना 
डी कहा--'सम्राट की महानुभावता है । भाई ! मेरे प्राणो का इतना 
मूल्य” । इसके अतिरिक्त जिस समय उसके संमुख रकंद द्वारा आये- 
साम्राज्य के उद्धार की चचों की गई उसका उत्तर भी बड़ा संक्षिप्त 
ओर तटस्थ हे--- मंगलमय भगवान्‌ सब मंगल करेगे | भाई ! साहस 
चाहिए, कोई वस्तु असभव नहीं! । इस उत्तरों मे किसी प्रकार की 
आशक्ति या उल्छास नहीं दिखाई पड़ता । अंतस का कठोर गांभीये 
आय; निर्जीबव कर दिया गया हे । यहाँ से छेकर अंत तक देबसेना में 
झुद्ध कमेयोग ही मिछता हे । अब उसकी दृष्टि ख से सबंथा प्रथक्‌ 
होकर परस की ओर बढ़ गई हे । 

साम्राज्य तो नहीं है, में बचा हैँ | वह अपना ममत्य तुम्हे अर्पित 
करके उऋण होऊँगा और एकांतवास करूँगा. . ..... . .देवसेना ! किसी 
कानन के कोने मे तुम्हें देखया हुआ, जीवन व्यतीत करूंँगा। 
साम्राज्य की इच्छा नहीं--एक बार कह दो! । स्कंद्शुप्त के ममत्व-भरे 
इस आत्मनिवेदन ने उसकी आध्यात्मिक छाहूसा परितृप्त कर दी, 
उसके हृदय की भूख शांत कर दी। परंतु रद खभाव की वह 
गर्भीर रमणी बहुत ऊँचे स्तर पर खड़ी होकर उत्तर देती हे--- क्षमा हो 
सम्राट ! उस समय आप विजया का खप्न देखते थे, अब प्रतिदान 
लेकर में उस महत्व को कलंकित न करूँगी | मे आजीवन दासी बनी 
'शहँगी, परतु आपके प्राप्य में भाग न रू गी. ........इस हृदय में. .. 
आह, ! कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर त तो कोई दूसरा आया 
ओर न वह जायगा। नाथ, ! में आपकी ही हैँ, मेने अपने को दे 
दिया है, अब उध्के बदले कुछ लिया नहीं चाहर्ता' । इस उत्तर- 
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प्रत्युत्तर में जहाँ एक ओर रुकंद में कतेव्य ओर दायित्व से भरा 
ऐकांतिक प्र म हे वहाँ दूसरी ओर देवसेना में आत्मसंमान एवं अमि- 
सानी भक्त की सी निष्कास उपासना है । कल्याण की साधना में दोनों 
साधकों का तुल्ययोग हे । 
मयादा ओर आत्मसमान प्रिय होने के कारण अथवा दृढ़त्रत और 
स्वभावतः गंभीर होने के कारण देवसेना का बाह्य रूप भले ही कुछ 
कठोर हो गया हो परंतु भीवर भ्रम की मधुर भावना ने हृदय को रम- 
र्ण.य रूप दे रखा है । बाहर तो अवश्य ही नियंत्रण और संयम से 
भरे उक्त वचन निकले परंतु भीतर कामना का मधुर उच्छुवास रह- 
रहकर सिर उठाता रहा । बाहर वह भले ही देवता का रूप बनाए रहती 
है, पर्रतु भीतर मानव-भावनाएँ भी तरंगित होती रहती हैं । इंद्ध का 
यही रूप देवसना के व्यक्तित्व का प्राण है । 'हृदय की कोमछ कल्पना ! 
सो जा | जीवन में जिसकी संभावना नही, जिसे द्वार पर आए हुए 
छोटा दिया था, उच्तके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात _ 
हैं! | इस पुफार मबाने में जो सुदर और मानव प्रकृति हे वह देवसेना 
को केवल देवता होने से बचा लेती है | इस आदशॉन्मरुख यथा में ही 
तो उसके चरित्र का विकास हुआ है । अंत में भी यही दिखाई पड़ता 
है कि वह केवल “नंदन की वसंतश्री अमराबती की शची और खंगे - 
को लक्ष्मी ही नहीं है? बरन्‌ मृत्युछोक की कामना एवं आशामयी 
मानवी भी है। स्कंदशुप्त को क्षोम और दुःख से विहल देखकर वह 
मेरे इस जीवन के देवता? ही कहकर रुक नहीं जाती, आगे और उस 
जीवन के प्राप्यः भी कहती है | य ही उम्रके चरित्र की विशिष्टता हे | 
देवसेना अपने ही में दूबी अनन्य प्रोमिका के रूप में ही रह गई 
हो ऐसी वात नहीं है। अपनी रहस्थ-भावना और संगीत को लेकर 
केवल कल्यना-छक में ही विचरती रही हो यह वात भी नहीं रह जाती 
है । वह अपनी बर्गगत विशेषता का भी अच्छा प्रति निधित्व करती हे । 
चह सच्ची क्षत्राणी के रूप में भी सामने आई है। आसतन्न विपत्ति में 
निर्भीक रहकर अपने कुछ की मर्यादा के छिए अपने कोमछ शरीर को 
भी नष्ट कर सकती है । हूणों के आक्रमणकाल में छुरी छेकर अपने 
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शरीर तथा अंतःपुर की रक्षा में योग देती है। युद्ध से रंचमात्र त्रस्त 
अथवा उद्विग्न नहीं दिखाई पड़ती । उस समय भी उसमें स्व्रभावज 
शांति, गांभोये एवं भावुक निरा्मापन वर्तमान रहता हे । अपने 
दायित्व का विचार कर दृदतापूवक अंतःपुर की रक्षा में तत्पर होकर 
कहती है--भइया ! आप निश्चित रहिए । 

इसके अतिरिक्त उसमें देश-्रेम का बड़ा त्याग पूर्ण प्रसार दिखाई 
पड़ता है। देश की संमान-रक्षा में जिस स हिष्णुता, सेवा, व्याग ओर 
निछा की आवश्यकता रहती है वे सभी गुण उसमें वर्तमान हैं। आत्म- 
समर्पण पूर्ण उदारता की उसमें कमी नहीं है। देश-कल्याण के 
तनिमिच राज्य-त्याग में जयमाला को हिचकते पाकर उसे उत्साहित 
करती है-'छुद्र सवा, साभी, जाने दो, भइया को देखो ! केसा उदार, 
कैसा महान और छितत्रा पवित्र । परंतु अंत तक जयमाला को अपने 
मंतव्य में स्थिर देखकर देश-भक्तों को मंडली में स्वयं भी मिल जाती 
है । राजबैभव ओर आनंद-छालसा उसे विचलित नहीं करती । देश- 
रक्षा में संनद्ध बीरो की सेवा का काये स्वीकार कर लेती दे | जयमाला 
को राज्य-भार देकर जाते हुए बंधुवमो से वह कहती है--“चछो भाई, 
मैं भी तुम छोगों की सेवा करू गी । तदनंतर फिर तो वह महांदेवी की 
समाधि परिष्कृत करती ओर गाकर भीख मॉँगती दिखाई पड़ती हे | 
अब वह राज-रूप से सवथा तटस्थ' है । विछात ओर नीच वासना से 
अ्रष्ठ साधारणजन भी उस पर कुरुचि पूर्ण व्यंग्य बोछते ओर परिद्दास 
करते हैं। यह. दशा देखऋर प॑ पैंदत्त मे ही कुछ छोता दे परन्तु 
वह महनीय आये बाला सहिष्णुता की पराकाष्ठा दी दिखाकर रह जाती. 
है। नीचो की बातों का तनिक भी छुरा न हीं मानती । कुद्ध पर्णद्त 
को सममाते हुए वह कहती भी है--क्य्य है बात !: क्यों चिढ रहे 
हो । जाने दो, जिसने नहीं दिया उसमे अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं 
छे गया! । इस घोर संतोष ओर पवित्र सहिष्णुता के मूल में देश प्रेम 
' है | उच्च लक्ष्य की साधना मे अपनेपन को भूछ द्वी जाना पड़ता है ।. 
: बह भीख भी अपने लिए तो मॉगती नही, मॉगती है साम्राज्य के निर- 
बल्ब बिखरे हुए रत्नों की रक्षा के नि्मित्त, देश के क्षिण वह सव कुछ 
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करने को प्रस्तुत है | देश-प्रेम से ही प्रेरित होकर वह स्करगुप्र के उत्त 
प्रस्ताव का विरोध करती हे जिसमें उन्दोंने एकांत में, किसी कानन के 
कोने में, उछ्ले देखते हुए जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट. की है। 
देश का एक मात्र सहारा, उसके निमित्त अपने पुण्य आवरण को छोड़ 
दे, इससे बढ़कर हीनता की बात उसके लिए ओर क्या हो सकती है। 
इसके अतिरिक्त अपने प्रियतस को देश-प्र म से वह स्वयं विमुख करे 
यह असंभव ही द्वै । उसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा-'माल्व 
का महत्त्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफर दोना चाहिए | 
आपको अक्षमण्ये बनाने के लिए देवसेना जिवित नहीं रहेगी 

पशणेदतल । 

पणुदत उन व्यक्तियों में हे जो अपने निर्मेत्न चरित्र की झलक मात्र 

दिखाकर मानव-हृदय को सुग्ध कर लेते हैं | संपूर्ण नाटक में केवल 
दो ही स्थलों पर उसके काये ओर चरित्र को देखने का अवसर मिलता 
है | वह गुप्त-साम्राज्य का प्रभुख योद्धा और सेनापति है । उसकी 
वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लद्दरियो से लिखी . 
जाती है, शत्रु भी उसकी वीरता की सराहना करते सुने जाते हैं । 
इस आज्ञाकारी सेवक ने वृद्ध होने पर भी गरुडृष्वज्ञ छेकर आये 
चंद्रगुप्त की सेना का संचाज्ञन किया है | अभी तक उसके मन में यह 
वीरोचित कामना वनी हे कि गुप्त-साम्राज्य की नासीर सेना में उसी 
गरुड्ध्वज की छाया में पवित्र क्षात्रधर्म का पालन करते हुए उल्ली के 
सान के लिए मर मिट । गुप्त-साम्राज्य पर आपत्तियों के वादुल मंडरा रहे 
हैँ ओर कोई योग्य कणंघार सामने नहीं आता यह देखकर पणदत्त बड़ा, 
क्षुव्ध ओर अधीर हो रहा है| युवराज स्कंदरुप्त को राज्याधिकार की _ 
ओर से उदासीन पाकर वह ओर भी निराश हो जाता है | उस्रे अनेक 
प्रकार से उद्वोधन देता है, वत्घाहित करता है और अत में सच्चे 
हितेच्छु की भाँति उसी समय हृदय से प्रसन्न होता है जब स्कंद कहता 
हे--अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिये संनद्ध है! । गुप्त- 
साम्राज्य के हित के विरुद्ध अपने पुत्र तक को बोलता पाकर उध्ते डॉट 
देता हे---हम लोग साम्राज्य के सेवक है। असावधान बाक्षक ! 
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अपनी च॑चछता को विष-वृक्ष का बीज न वना देना । इस साम्राज्य- 
हितेच्छा के अतिरिक्त वह शुद्ध वीर हे ; उध्में उत्पाह हे और अपने 
बाहुबछ पर उस्ते बड़ा भगेसा हे। युवतज से यह सुनकर भी कि 
अभी राजधानी से सह/यता की कीई आशा! नहीं हे और इप्त आसन्न 
विपद्‌ में अपना ही भरोसा है! उसके उत्साह में कोई कमी नहीं होने 
पाती । वह उद्बी प्रकार साहस बचाए रइता है और रकंद से कहता 
है---'कुछ चिता नहीं युवराज ! सगवान्‌ सब मंगल करेंगे | चलिए, 
विश्वास करें ।' 

इसके उपरांत परणुइत का फिर कुछ पता ही नहीं रहता | स्कंद 
के राज्यारोहण के अवसर पर इस बात की सूचना भर मिल जाती है 
कि वह सोराष्ट्र की चंचज्ञ राष्ट्रनीति की देख-रेख में लगा हे । इससे 
भी इतना तो अवश्य ही विद्ति हो जाता हे कि ऐस्रे आनंद के समय 
में भी वह तन्‍्मय होकर अपनी ध्येय-प्राप्ति ओर कतेब्य पालन में तत्पर 

इस अवसर के बाद तो फ़िर बह भी देवसेता के साथ भीख 
माँगता दिखाई पड़ता है । जिस समय कुभा पार करते हुए ससेन्‍्य 
स्कंदगुप्त प्रवाह में बद जाता है. ओर उम्तके उपरांत कुछ दिनों तक 
संपूण साम्राज्य की सेनिक लिति अश्वृद्लित हो जाती हद उस समय 
इस वृद्ध सेनापति के संमुख केवछ एक कतेव्य रह जाता है कि वह 
टूटी-फूटी सेना की रक्षा करे ओर पुनः जब तक सुअवसर न आधे तब 
तक बचे-बचाए सेनिकों का जीवन-निवाह करता रहे। राज्यक्रांति और 
दारिद् के कारण अन्न के छाले पड़े है, छोग भूख से तड़प रहे हैं, 
ऐसी अवस्था में पणेदत ने जो कार्येन्मार अपने ऊपर लिया है वह 
मनुष्यता के नाते और राजनीतिक विचार से भी आवश्यक हे। अपनी 
दुर्देशाग्रस्त परिश्चिति का वह स्वयं उल्लेख इस प्रकार करता है-- 
'सूखी रोटियाँ बचा कर रखनी पड़ती हैं। जिन्हें कुत्तो को देते हुए 
भी संकोच होता था| उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय । अक्षय निधि 
के समान उन्त पर पहरा देता हूँ । क्योकि उसके ऊपर सेकड़ों अनाथ 
वीरो के बालकों का भार है। वे युद्ध में मरवा जानते हैं, परंतु भूख से 
तड़पते हुए उन्हें देखकर आँखो से रक्त गिर पड़ता हे!। उसे दुःख तो तच॒ 
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होता है जब देश की दुदेशा होते देखकर भी देश के युवक विलासिता 
और वासनाओं में ही लिप्त दिखाई पड़ते हैं। फिर भी अपना कतेव्य 
तो पालन करना ही पड़ेगा यह सममकर अपना काम करता 
चल्॒ता हे--'भीख दो बावा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय 
हैं, कुछ दो वाबा | 
इस स्थिति में उसे अपना जयज्ञयक,र भी प्रिय नहीं हे, क्‍योंकि 

उसके रुद्य-साधन में वह किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता है । 
वह तो देश की मुक्ति चाहता है जिसके छिए प्राणों का दत्सगें करने 
वाले वीरों की आवश्यकता हे ; अथवा द्रव्य चाहता है जिसके योग 
से वह अपनी सिद्धि: प्राप्त कर सके । अतः जयध्वनि से वह चिढ़ 
उठता है--'मुमे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए । जो दे सकता हो 
अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सगें कर सकता हो जीवन, वेसे - 
वीर चाहिए, कोई देगा भीख में | सच्चे हृदय को पुक्नार निष्फल नहीं 
जाती । उसे भीख माँगते हुए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य सरीखे वीर मिल - 
जाते हैं ओर उप्तके जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। इस - 
प्रकार पणदत आदत सच्चे वीर योद्धा की भाँति साम्राज्य की हित- 
कामना में लगा रहता है । संकट-काज्ञ में अनेक विकट समस्याओं का 
सामना करता हे, परंतु अपने कतेठ्य-पथ से डिगता नहीं । वह 
सच्चा देशभक्त हे । 

बंधुव मो 

वबंधुवमां उन पात्रों में हे जिसका संबंध कुथानक के बीच से आरंभ 

होता है ओर कुछ कार तक योगवाड़ी रूप में चलकर समाप्त हो जाता 
हे ।यों तो ऐसे पात्रों को अमुख स्थान नहीं मिलता, पर बंघुवर्मो में एक - 
विशेषता हे । उसके युद्ध में प्राए-विसनमन कर देने के उपरांत भी र्सकी 
शक्ति ओर प्रभाव जीवित बने रहते हैँ। उसकी समाप्ति तो वस्तुतः उसी 
समय द्वोती दे जव उसके सहयोगी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर छेते हैं 
ज्ञिसके लिए उसका जीवन समर्पित था। थोड़े काल के लिए ही इस 
भव में आकर वंधघुबमों अमर हो जाता दै। नाटक के वस्तु-विन्यास में 
उसकी चरितावछी का एक चमत्कार है। उसकी ददारता ओर त्य ग 


न 
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विशेष प्रकार के हैं| वह फल-्राप्ति के प्राताद की दृढ़ नींव बन जाता 
है ओर उसमें सच्ची क्षात्र-भावना का उज्ज्वछ खरहूप दिखाई पड़ता है । 
विजया पर किया हुआ जयसालछा का व्यंग्य उसे अभ्रिय लगता 
है। अपने आश्रित के प्रति कठोर ओर अप्रिय सत्य का प्रयोग भी 
साधारण सोजन्य के विरुद्ध हे। अपनी पत्नी के अप्रिय व्यंग्य के 
कारण उप्तकी व्यावहारिक शिष्टता को चोट छगती हे--'प्रिये | शर- 
णागव ओर विपन्न की मयोद्ा रखनी चाहिए! | जब कि संसवतः शक 
ओर हणों की संमिलित वाहिनी से आज दुसे की रक्षा न कर 
सरकेगा---ऐसी जटिल समण्या सासने खड़ी हो उस समय भी उत्त बात 
पर इतना ध्यान, उसकी सुज्ञनता का द्योतक हे । उल्चका व्यवहार-ज्ञान 
दूसरे रूप में भी दिखाई पड़ता है । अल्प काल में ही वह मलीभॉति 
समझ जाता है कि 'आर्यावते का एकमात्र आशा-स्थल युवराज रकन्द्‌- 
गुप्त है! । किखसे सहयोग कर, किस पर अपने सव्वेध्व को निछावर 
करके वह इस आपत्ति-काल में साम्राज्य की रक्ता एवं देश का कल्याण 
कर खकता है इसका निणेय बह तुरंत कर लेता है | निर्णय के अनु- 
सार अपना कतेव्य भी स्थिर कर छेता दै--'में प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सवश्ध अवित है! | 
परिस्थिति की गहनता से प्रेरित होकर यही प्रतिज्ञा उस पुरय महा- 
प्र का कारण बन जाती है जो बंधुवर्मा के ज्ञीवन में मंगछ का रूप 
हे | स्कंदरगुप्त अपनी राजधानी में शक्ति-संचय नद्ठी कर सकता। पारि- 
वारिक दुरभिसंधि के फेर में पड़ने से देश का अहित हो सकता है । 
इसलिए आवश्यक समझकर महाद्याग के छिए वह अपने को प्रस्तुत 
कर लेता हे । इसके लिए उसे आधार शोर तक भी मित्र जाते हैं--- 
+हाराज सिंहवमो ने एक खतन्‍्त्र राज्य स्थापित किया था अब उनके 
चवंशघर ही उत्न राज्य के खत्वाधिकारी हैं, पर॑तु उस राज्य का ध्व॑स 
हो चुका था, स्छेच्छों की संमिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी 
थी १८ » तब नहीं का है! । इस्र प्रस्ताव का विरोध जब जयमाला 
करती है तो वह सममाता है ओर अपना मंतव्य स्पष्ट कह देता है-- 
<आयीवते का जीवन स्कन्दगुप्त के कल्याण से है। ओर, उज्वयिनी में 
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साम्राज्याभिपेक का अनुष्ठान होगा, सम्राद होंगे स्कन्दगुप्त! । देश के 
उपकार की तुलना में अपने राज्य का महत्व वह कुछ नहीं मानता | 
राज्-सिंदाघन सुख ओर शारीरिक विज्ञासिता का केंद्र हे ओर ज्षत्रियों 
का कतेठ्य है--आत्ेत्राण-परायण होना, विपद का हँसते हुए आर्लि- 
गन करना, विभीषिकाओं की मुसक्याकर अवहेठना करना, और--- 
विपन्नों के लिए और अपने धरम के लिए, देश के लिए प्राण देना! | . 
इसी विचार के अनुसार अपना राज्य-तद्याग कर वह सेनिक-पद सीकार 
करता हे-- वंधुवमों तो आज से आये-पाम्राज्य-घेना का एक साधारण 
पदाति सेनिक हैं? । इध्ती आन पर अंत तक वह अड़ा रहता हे और 
यही प्रचारिव करता हो कि 'मालत्र का राजकुट्रंब, एक-एक बच्ना, 
आये-जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सग बरले को प्रस्तुत है! । 

वह उत्साह से भरे सच्चे सेनिक ओर योद्धा के रूप में अमर है | 
वह कोई राजनीतिक पुरुष नहीं हे। वह खयय॑ अपनी शक्ति को 
जानता है--बंधुवमों मरने मारने में जितना पढु हे, उतना पड़यन्त्र 
तोड़ने में नहीं ! सच्चे वीर की भाँति कतेब्य-पालन के किए अपने 
प्रिय स्कंद के सामने भी अड़ जाता हे--यहाँ हणों को रोकना मेरा 
ही कर्तव्य है, उसे में ही कहँगा'। इसी कर्तेठर-प/छन में उच्चकी - 
रत्यु होती हे ओर वह त्यागवीर दम वोड़ते तोड़ते भी 'आये-प्ाम्राज्य 
की जय !”? गावा जाता हे | 


जयमसाला 


जयमाछ! में सच्ची क्षत्राणी का यथाथ्े एवं प्रकृत रूप मिलता हे । 
वह आग की चिनगारी ओर ज्वाज्ञाम्ुखी को सुंदर छट के सम.न 
हैं! | दो-चार ही स्थलों पर वह संमुख आती है परंतु उसके व्यत्ति त्व- 
पूण चरित्र में उब्ज्वछता भरी है। उघ्में उत्साह, खावलंत्रन और 
गोरव का विचार हे - हम क्षत्राणी हैं, चिरसंगिनी खद्बलवा का हम 
लोगों से चिर स्नेह हैं! । केवल्न इसो कथन में उसका संपूर्ण तेज 
ऋलकता दिखाई पढ़ता है । वह युद्ध को गान समझती हे ओर ४से 
ध्वंखमयी सद्दामाया प्रकृति का निरंतर संगीत मानती हे। क्षत्रियोचित 
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स्वाभिमान का उप्तमें उम्र स्वरूप दिखाया गया है | युवराज की 
सहायता पर अ शा लगाए अपने पति को <5पालंभ देती हुईं वह उसे 
उत्साहित करती है साथ ही अपने दायित्व का विचार कर पति के 
कतेव्यपालन में योग भी देती हे | एक साथ ही उद्वमें निर्भीकता, 
गये, स्वाचलंचन, उत्तरदायित्व, वोरता आदि गुण झ्न्नर उठते हैं । 
आसन्न विपत्ति में भी वह सदेव को भाँति स्थिर भाव से तत्पर दिखाई 
पड़ती है--क्या सालवेश को दू४रे की सहायता पर ही राज्य करने 
का साहस हुआ था । जाओ प्रभु ! सेना लेकर लिंह-विक्रम से सेना 
पर टूट पड़ी । दुगर्क्षा का भार में लेती हूँ ।! उसके इस कथन में गये 
ओर आत्मविश्वास भरा हुआ हे । 
जयमाला देवसेना की भाँति भावना-लोक की दूती नहीं है । वह्द 
यथाथ जगत्‌ की मानवी हे । उसमें ल्ली-सुलभ व्यंग्य, बेदना, स्पष्ट 
बादिता ओर पार्थिव ममत्व भी हे | विजया को भयभीत होते देखकर 
वह उसकी भत्सना में व्यंग्य का भी प्रयोग करती है । परिस्थिति के 
विचार से उसका व्यंग्य कठु होने पर भी यथाथ हे--स्वण-रत्न की 
चसक देखनेवाली आँखें बिजली-सी तलवारों के तेज को कब सहद्द 
सकती हैं ।! इसके शह्मतिरिक्त वंधघुवमा के राज्य दान का प्रस्ताव भी उसे 
अच्छा नहीं छगठा । पेतृक संपत्ति का ममत्व वह सरक्ता से नहीं 
छोड़ सकती । अपना राज्य छोड़कर दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी यही 
आशंका उसे चितित करती हे | चिंता दा यह रूप शुद्ध मानवीय है। 
इसे जयमाला के चरित्र की दुबंलता नहीं कहा जा सकता | इसी बल 
पर वह व्यावहारिक जगत्‌ की सच्ची प्रतिनिधि हे । स्कंव्गुप्त और 
देवसेना को संभवतः हमारी पंक्ति में स्थान न मिलेगा, परंतु उसे हम 
अवश्य अपने बीच में देख सकते हैं । देवसेना की उदार वाणी का 
भी वह स्पष्ट शब्दों में विरोध करती हे--“विश्वप्र मं, स्वभूत-हित 
कामना परम घमे है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने 
पर प्रम न हो । 
वह विरोध करती है परंतु उसमें दुराग्रह का रूप नहीं हे । जब 
उसने देखा कि प्रस्ताव के पक्ष में सभी की संमति हे तो मयोदा ओर 
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पद्‌ का विचार करके आग्रह छोड़ देती हें--'जवब सभी छोगों की ऐसी 
इच्छा हे, तब मुझे क्या |” इन शब्दों में सव के संमुख वह अपनी 
हार स्वीकार कर लेती है । उक्त प्रस्ताव का गुरुत्व ओर उसके मृत 
में जो आत्मय्राग है उसका विचार करती है ; साथ ही देशहित की 
वात भी सोचती हे | पति के प्रति अपने कतव्य-भात्र का भी वह ध्यान 
करती है - पतिदेव ! आपकी दाखी क्षमा माँगती हे | मेरी अखिं खुल 
गई | आज हमने जो राज्य पाया हे वह विश्व-साम्राज्य से भी झचा 
है? | इस कथन में जो प्रति ओर ऋत्मससपण है वह दस्तुतः डर्सा. 
कतेव्य-भाव से प्रेरित हे | आगे चलकर तो इसी आत्मसमपण का - 
स्थूछ रूप भर रह जाता हे | राज्यारोहण उत्सव में स्कंदगुप्त से वह 
स्वय॑ प्रस्ताव करती दे--'देव ! यह सिंहासन आपका हैं, मालवेंश 
का इस पर काई अधिह्ार नहीं--आयांतत के सम्राट के अतिरिक्त अब _ 
दूसरा कोई मालव के धिंहासन पर नहीं वेठ सकता! | 


९ 
च्दकि 


गुप्त-घासाज्य का नत्रीन महावत्नाधिकृत सटाक विचारशील, चतुर, 
स्वाभिमानो, पडयंत्र में पट, महत्त्वाकांक्षी एवं वीर योद्धा है । उसमें 
भारतीय धीरोद्धत च.यक का अच्छा रूप दिखाई पढ़ता है । उसे अपनी 
तलवार का विश्वास हे ओर अपनी वीरता का अमिसान हे--'क्या 
मेरी खड़गछता आग के फूज्ञ नहीं वरसाती। क्‍या मेरे रखनाद वज्ञ 
ध्वनिके समान शत्रु के कलेजे नहीं कं ग देते । कया भटाक का छोहा 
भारत के क्षत्रिय नहीं मानती! | वह हृदनिश्वयी भी हें । साध्य और 
साधन का रूप एक वार स्थि( कर छने पर कड़ाई से काम लेता हे । 
शबनाग को इधर-उधर करते देखऋर टदखसने स्पष्ट कह दिया-- इस 
चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करों या मरो | में सब्ननता 
का स्वॉग नहीं ले सकता, मुझे वह नहों माता । मुर्के कुछ लेना है,वह 
जैसे मिलेगा छेँगा । साथ दोगे वो तुम भी ल्ञाभ में रहोग' । 
गुण भी कुत्सित भावत्ता से प्ररित होकर विपाक्त बन जे दें । 
भटाक ऐसा वीर भी अपनी म्रहत्त्वाकांच्ता ओर प्रतिशोध की भावना से 
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बिय॑त्रित होने के कारण अनंतदेवी के पाश में फल जाता है। फिर तो 


ऐसा जकड़ जाता है. कि अंतःकरण की प्रेरणा होने पर भी षदडयंत्र से 
लिकल नहीं पाता । इसे वह अपना दुर्भाग्य ही मानता है उसकी 
स्थिति बड़ी विषम हो गई है। अन्यथा वह इतर नीच नहीं हे; परंतु 
वह विवश है | एक बाए हॉ करके अब मुकरे फैसे | वह अन॑ंतदेवी के 
उपक,र को मानता है । उरी ने डसे महत्व का पद दिलाया है। उसी 
की कृपा से वह साघ्राज्य का महाबज्ञाधिक्रत बन सका है। पक तो 
यह भी कारण है जिपसे वह अनंतरेवी के झचक में पड़ता हे। उसने 
आश्वासन भरे शब्दों में अपनी इतज्ञता श्कट की है-- में कृतप्च नहीं 
हैँ । महादेबी | आप निश्चित रहें! | दूछग कारण प्रतिशोध का विचार 
है । पुष्यमित्रों के युद्ध में उसे सेनापति की पदवी नहीं मिलछी । उस 
पर विरोधियों ने व्यंग्यपूण आक्षेप किये है। यह वह सहन नहीं कर 
सकता | उसके मन में विद्धेष उत्पन्न हे ता है | अपने हृदय को इस 
कटु स्थिति को उसने अनंतदेवी के संसुख भ्रकट किया है-- महा- 
देवी ! कल सम्राद के समक्ष जो विद्व॒प ओर व्यंग-बाण सुक पर 
बरसाए गए हैं, वे अंतस्तल से गड़े हुए हैं.। उनके निकालने का प्रयत्न 
नहीं करूँगा, वे दी भावी विप्रुव में सहायक होंगे ८ »< मेरा हृदय 
शूछों के छोहफलक सहने के लिए है, छुद्र विषन्वाक््य-वार के लिए 
नहीं! । इसी व्यंग्य से उत्तेजित होकर वह पृथ्त्रीसेन, महाश्रतिहार 
इत्यादि को आत्महत्या के लिए विवश करता है । इस अनथकारी 
कार्ये-डयापार से भी वह एक भ्रका: से दुखी ही दिख | पड़ता है | 
उसके मीतर का मानत्र-हृंदय कराड उठा है--'परंतु भूल हुई । ऐसे 
स्थामिभकत सेवक । परंतु कतनिश्चय की कठोरता उस कराई को दबा 
देती है। वह अपने को सांलना दे लेता है--तो जायें, सब जार्य, 
गुप्त-साम्राज्य के हीरों के से उज्ज्वल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त; 
सब भेरी प्रतिर्दिसा राज्षणती के लिए बलि हो । 

अखत्‌ का पलड़ा सदैव ह॒तका रहता हे। भटाकक ऐप्ा वीर योद्धा 
भी झुमार्गियों के चक्र में पड़कर, शेरता है. उसकी ऋृति बिगड़ती हे । 


, उसकी आत्मा का हनन होता है. और उसका सारा तेज नश्ट हो जाता 
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है | परिणाम-रूप में उसे कई बार मुँह की खानी पड़ती हे | महारेवी 
देवकी थी हत्या करते समय स्कंदगुप्त से पराजित होता है, गोविंदशुप्त 
के सामने तलवार निकालते हो तलवार छीन ली जाती हे ओर अंत में 
स्कंदगुप्त के संमुख बंदी होकर आता है। इस समय स्कंदगुप्त जो 
अपनी माता की इच्छा के अनुस।र सब को मुक्त कर देता हे. उच्चका 
प्रभाव भटाक पर भी पड़ता हे । इस कारण सजद्भावना एक बार हसमें 
पुनः उभड़ती है ओर देवसेना की हृत्या के समय वह एक बार फिर 
विचार करता हे--'में कतध्नता से कलंड्ित होझऊँगा, ओर रकंदगुप्त 
से में किपत भूँह से नहीं नहीं...! परंतु प्रपंचबुद्धि के स्मरण दिलाने 
पर कि वह पहले अर्न॑तदेवी ओर पुरग॒प्त से प्रतिध्रत हो चुहा हे विवश 
हो जाता है | उसमें सद्गद्धि एकदम विल॒प्त नहीं धो गई हे, प्रत्यावतन 
चाहता दे पर कर नहीं पाता ओर इसी प्रवार असंकल्पित पाप करता 
चलता हे | इसे वह अपना दुर्भाग्य ही मानता है--'पाप-पंक में लिप्त 
मनुष्य को छुट्टी नहीं | कुकमे उसे जकड़ कर अपने नाग-गाश में बाँध . 
लेता है | दुर्भाग्य !! इसी तरह जब वह स्कंद द्वारा अपने ऊपर किए 
उपकारों का अनुकथन करने छूगता है ओर प्रपंचबुद्धि उससे कहता - 
है-- तुम मूर्ख हो ! शत्रु से बदछा लेने का उपाय करना चाहिए न कि 
उसके उपकारों का स्मरण” । तब उसे यह हीनता खलती है, और वह 
स्पष्ट शिरोध करता दै--'में इतना नीच नहीं हूँ?। परंतु वह अपने 
को उप खल-मण्डली के विषाक्त वातावरण से मुक्त कर नहीं पाता; 
यही विचशता उसकी बेड़ी बन जाती हे । 
विवश होकर ही क्यों न हो जब एक बार स्कंदगुप्त का विरोध 
करने झोर अनंतदेवी का साथ देने का निमग्चय कर ढं ता दे तब कोई 
वात उठा नहीं रखता । विजया के कहने पर-- अहा ! यदि आज राजा- 
घधिराज कहकर युत्रराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती” | वह तुरंत 
उत्तर देता हे--'यदि में जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊँगा! । इसके 
उपरांत तो वह उब््न पड़ता है; चेष्रा करता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
कर ले | खिगिल के दूत से अपना अंतरंग अभिप्राय कहता है-- हणों 
को एक वार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने 
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समस्त साम॑ंतों को आमंत्रण दिया है । सगध की रक्षक सेना भी उसमें 
संभिलित होगी, ओर में ही उसका परिचालन करूँगा। वहीं इसका 
(खिंगिल के ग्रति सचाई का ) प्रत्यक्ष श्रमाण मिलेगा! । इसी प्रत्यक्ष 
प्रसाण के छिये--'मेरा खड़ग साम्राज्य की सेवा करेगा! कहकर भी 
वह स्कदशुप्त के साथ विश्वांसधघात करता है | हृण-सेना के इस पार 
आने पर उसका मार्ग-प्रद्शत करता हे और कुमा का बाँव इस प्रकार 
तोड़ डालता हे कि सेनासहित स्कद उसमें बह जाता है। जहाँ तह 
हो सका हे अनंतदेवी की सहायता के निमित्त वह अपने व्यक्तित्व को 
गिराने में भी हिचकता नहीं | वह सब कुछ करता हे परंतु सदेव स्कंद- 
गुप्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होता रहता हे। अपनी अंतिम करनी 
के कारण पीछे उसमें ग्लानि उत्पन्न होती हो) वह विचार करता है--- 
देश ओर देश के सच्चे उद्धारक का इतनी नीचता से विरोध करके 
उसने कया छाभ किया । थोड़े से भीतिक छाभ के लिए इतना जघन्य 
जीवन उद्चे प्रिय नहीं लगता । 

सलानि से प्रायश्वित की भावना उत्पन्न होती हे और प्रायश्विव से 
आत्म-परिष्कार आरंभ होता है। भठाक ऐपे दृढ़ निश्चियी, वीर योद्धा 
के मन में यदि अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है तो परिणाम का सुंदर 
होना अनिवाये हो जाता हे | यों तो बीच बीच में सद्भावनाएं उसके 
भीतर उठती है परंतु परिस्थिति से विवश होकर वह उनका अनुखारी 
परिणाम उपस्थित नहीं कर पाता । अपनी अंतिम नीचता से वह 
स्वय॑ सिहर उठता है | गिरिब्रज्ञ के युद्ध के उपरान्त उसमें परिवतेन 
उत्पन्न होता है | फिर तो जिस सचाई के साथ उसने विरोधी दर का 
साथ दिया था उद्धी निश्चय के साथ इस ओर मुड़ता हे जोर देश के 
त्राण में सहायक बनता दे । अपनी माता की भत्सेना प.कर वह कहता 
है-'माँ, क्षमा करो ! आज से मेंने शस्त्र त्याग किया | में इस संधष 
से अछग हैं, अपनी दुबुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊँगा' । यहीं से 
उसमें वह पुण्य-प्रवुत्ति जगती है जिससे प्रेरित हो इर तुरंत वह सेनिकों 
को आज्ञा देता हे--'महादेवी की अंत्येष्टक्रिया राजसंसान से होनी 
चाहिए | चल्नो शीघ्रता करो? भटाक का यह प्रत्यावतेन प्रकृत हे, 
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छ्योंकि मात-भक्ति उसमें आरंभ से द्वी दिखाई पड़ती हे । कमला के 
बूछने पर कि 'तू मेरा पुत्र हे कि नहीं! वह स्पष्ट खीकार करता है-- 
धो ६ संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है । ओर मुझे इतने ही पर 
“देश्यास है | संसार के समस्त लांठनों का में तिरस्कार करता हूँ, किस- 
लिए ? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है । और बह जीवित है । 
अपनी ऐसी माता के संमुख बह असत्य नहीं वन सकता । उसके सामने 
आपना निश्चय प्रकट करने पर अब फिर बह मुख नहीं मोड़ सकता । 
अपने जीवन की घटनाओं ओर उनके मूल में वैठी अपनी दृत्तियों 
की आलोचना जब बह खययं करने लगता है तो अउनी भूछ को भीप- 
णता से दुखी हो ब्ठवा हे-- ऐसा बीर, ऐसा उपयुक्त और ऐेसा 
परोएकारी सम्राद | पर॑तु गया, मेरी ही भूछ से सब्र गया, » >< मेरी 
उच्च आांक्ष।, वीरता का दंभ पाखड की सीमा तह पहुँच गया, अनंत- 
देवी | एक पझ्लु॒ुद्र नारी--उसके कुचक्र में आशा के प्रोभन में, मेने 
खद बिगाड़ दिया । सुना है कि कहीं यहीं स्ऋंदरुप्त भी है, चलन उस 
महत्‌ का दशव तो कर लूँ ।” इस सुंदर निश्चय को लेकर इधर आकर 
देखता है. क्लि विजया स्क'द के सामने प्रेम का नास्य कर रही है| 
रत्मूद्ति से दुखी भठाके छुब्घध हो उठता है । जिसके उपर अद्याचार 
कर्क वह भी लज्जित है ओर जिससे क्षमा-याचना करने वह स्वयं 
आया है उसी के प्रति अपनी पत्नी को अपराध करते पाकर ओर भी 
दुखी हो जाता हे। आत्महत्या हो उसे अपने प्रायश्वितत का सरल 
उपाय दिखाई पड़ता है। वह स्कद को संबोधित करके कहता है- 
“देव ! सेरी भी छीढा समाप्त है! | छुरी तिकाजशकर अपने को मारना . 
दी चाहता हे कि स्कद हाथ पकड़ लेता हे और उद्ते संप्रवोधन देता 
हैं--तुम ब॑,र हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है 2< 2 
आत्महत्या के लिंए जो अश्न तुमने भ्रदण किया है, इसे शत्रु के लिए: 
' -सुएक्षित रक्खों | इस प्रकार उप्ते उवित मार्ग का निर्देश मिल जाता 
है ओर चह तुरंत खीकार करता है--जो आज्ञा होगी, वही कहूगा!। 
चअह्ाँ आकर अब बह स्कंद का पूर्ण सहयोगी बव जावा है | विजया का - 
स्नग्रूदू प्रकट होने पर स्कंदगुप़्त कहता है--मटाक ! यह तुस्हारा 
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है! | परंतु भटाक तो देश का हो चुका है, अतः व तदनुकूछ उत्तर 
हक ई जप | के 

देता द-- हों सम्राट ! यह हमारा हे, इसलिए देश का हे । आऊ से 
में सेना-संकलन में छगूगा! । भदाक का यह प्रत्यावतेन बड़ा भय, 
ओर मंगलमय दे | 


विज्ञया 

मालव के घतनकुरेर की कन्या विज्ञया के जीवन का प्रेम ओर शेय- 
सोइये और महत्त्व है। वर्गंगत विशेषता के रूप में धन का प्रेम भी 
उसमे दिखाई पड़ता हे । राजीनीतिक विप्लव में भी उत्तको केवल अपने 
धन की रक्षा का ध्यान दे। उसकी संपत्ति की ओर यदि किसो की दृष्टि 
लगती है तो वह स्वार्थ:रक्ञा के विचार से व्यावद्वारिक व्यंग्य से भरे 
काम लेती है | जयमाठा के प्रस्ताव पर उसका उत्तर--क्रिंतु इस 
प्रकार अथे देकर विज्यय खरीदना तो दंश की वीरता के प्रतिकृत्न है?--... 
इस बात का साक्षी है | इसके अतिरिक्त वह वणिक कुमारी शुद्ध च्षब्रियत्त' 
की भावना और तेज को समझने में सबंधा असमर्थ रह्ष्त। है । 'स्व॒से- 
रत्न की चमरू देखनेवाडी आँखें त्िजठी सी तलबारों के तेज को कब 
सह सकती है!। इसीलिए जयमाला के कहते ही --दुग-रक्षा का भार 
में लेती है'---त्रह त्रस्त हो उठती है भोर तुरंत बंधुवमों को संबोधित 
करके कहती दे-- महाराज यह केवछ वाचालछता है। दुर्ग-रक्षा का 
भार किी सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए! । देवसेना का युद्ध-काल 
में भी गाने का प्रस्तां+ करते देखकर उसे बड़ा आश्रय होता है--- 
युद्ध ओर गान !! क्‍योंकि ऐसी भावना से वसका सहज विरोध है | 
इसी प्रकार बाहर कोलाहल और भयानक शब्द होते सुनकर भो घबड़ा 
उठती हे । जयमाछा से कहतो हे--'महारानी किसी छुरक्षित स्थान में 
निकछ चलिए! । छुरी लेने की बात छुनते ही उसके प्राण छूटने छयते 
हैं न न न, में ढेकर कया करूँगी, भयानक ! छुरी में भी कहीं 
सोदये है इसके समभने की शक्ति ही उसमें नहीं है । 

विजया के चरित्र की दुबलता का प्रधान कारण है च॑ंचलता १ 
इढ़ता, स्थिरता ओर विषेक-बुद्धि की उसमें अतीब न्यूबता है | प्रणय 


शर६ स्कद्गुप्त 


ने छोत्र में इसी चंचछता ने उश्चे व्यभिचारिणी बना दिया है । पहले 
तो उसने स्कंदगप्त की झुन्द्र मूर्ति देखी और उस पर छुमाई, परंतु 
इस अनुराग-भावना सें महत्त्व की आकांक्षा संनिद्ठित थीं। उसने देव- 
सेता से स्त्रीकार किया हे-- मुझे तो आज तक छिसखी को देखकर हारना 
न पढ़ा | हाँ, एक युवराज के सामने सन ढीला हुआ, परंतु में ढसे 
कुछ राजकीय प्रभाव भी कहऋर टाल दे सकती हूँ!। र्कंद को स्वीकार 
ऋरते में तुरंत ही उसे एक वाधा भी दिखाई दंती हे--थुवराज तो 
उदासीन हे < »दुवलता इन्हें राज्य से हटा रही है । स्कन्द की विरक्ति- 
'सूलह प्रवृत्ति देखकर वह भी उस ओर से विरक्त हो उठती है क्योंकि 
उसके प्रणय दा रद्य ' शारोरिक स्वास्थ्य एवं सोंदर्य के साथ-साथ 
सहत्व भी है । जहाँ इन दोनों का योग हो वहीं वह रम सकती हे । 
स्कंद में एक पक्ष को न्यूनता उसे खटकी ओर वह घूम पड़ती है । समीप 
ढी दूसरे व्यक्ति चक्रालित को देखकर कह उठती ढे---“चक्रपालित 
क्या पुरुष नहीं हे | है अवश्य । बोर हृदय है । श्रशस्त वक्त हे, उदार 
मुख-मंडलछ है” | उसके वचे हुए अंश की पूर्ति उसकी अंतरंग सखी 
देवसेना कर दंती ह-- “और सब्र से अच्छी वात एक है। तुम समझती 
हो कि वह महत्त्वकांक्ी हे | उच्चे तुम अपने वेभव से क्रय कर सकती 
हो! | प्रणय के अपने इपी म|नदंड को छेकर वह आगे बढ़ती हे । 
भटाक में उसे दोनों वस्तुएँ एकत्र मित्र जाती हैं--'अहा ! कैसी 
वीरत्व-व्यजकू मनोहर मूर्ति हे । ओर गुश्त-साम्राज्य का महावल्यधि- 
'कृत' । इसके अतिरिक्त उसे ओर कुछ नहीं चाहिए | उसमें स्री-सुलभ 
संदेह ओर प्रतिहिंसा का भाव बढ़ा प्रवछ हे । वह सोचती हे--'में 
मात्षव में अब किस काम की है । जिसके भाई ने समस्त राज्य अपेण 
कर दिया हे कहाँ बद देवसेना ओर कहाँ सें! | प्रेम-प्रणय का भी एक 
आवेश साननेवाद्रे उस साधारण रमणी में वह विद्रेछ कहाँ जिसके 
चूछ पर वह विचा( कर सकती हि देवहेन। ओर रुकंदगुप्त को यथाथ 
स्थिति क्‍या है । स्थूछ ओर प्रत्यक्ष को ही महत्व देने की शक्ति उसमें 
के हिआ दही स्कर की ओर बाधा देखकर वह नि र्य्य कर लेती हे 
+क भराक हो सही | इस पर टसके साथ वह भी वंदिनों बनती हे भार 
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न्‍्यायाधिक्रण मे सब के संमुख स्वीकार कर लेती दै--'मेंने भटक 
को वरण किया है | इतने ही से देवसेना के प्रति उसकी प्रतिहिसा 
पूरी नहीं होती । आगे चलकर यही विरोध-भाव ओर भी उम्र हो उठता 
है राजकुमारी ! आज से मेरी ओर देखना मत ! भुमे कृत्या अभि- 
शाप की ज्वाछा समझना ओर » » मुझे न छेड़ना में तुम्हारी शज्ु 
हैँ ८ 2८ उपकारों को ओट से सेरे खग को छिपा दिया, मेरी कामना- 
लता को समूल उजञ्ञाडकर कुचल दिया' | इसके प्रतिदान में वह देवसेना 
को श्मशान के बलि-स्थान पर ले जाकर कापालिक प्रपंचबुद्धि के संमुख 
छोड़कर भाग जाती हे । भ्रांति के गते में पड़ी विजया इस प्रकार अपने 
कोमछ आवरण में छिपे हुए विषाक्त ओर कठोर हृदय को सामने 
रख देती हे । 
भटाक की मण्डली में पहुँचकर भी विजया को शांति नहीं मित्नती | 
कुछ दिनों तक अवश्य ही पुरग॒प्त को राजाधिराज के छूप में अभिनंदन 
करने की कामना लिए पात्र भर-भरकर पिलाती ओर इस्त प्रकार 
युवराज का मन बहलातो रहती है परतु यह स्थिति श्री अधिक दिलों 
तक नहीं चलती । अनंतदेवी भटाक को अपने चंग॒छ से नहीं निकलने 
देती ओर विजया को पुरगुप्त की ओर लगाए रहती है, यह भेद ४सकी 
समभ में आते ही उममे फिर संदेह ६त्तन्न होता है । अतएवं अब उसका 
विरोध अनंतरेवी से छिंड़ जाता है । यद्दों भी असफलता ही मिलती हे । 
वह प्लुब्ध हो उठती है---प्रलोभन से, धमकी से, भय से, कोई भी मुझको 
भटाक से नहीं वंचित कर सकता »< >< मुमे तुम्हारा सिंद्याघन नहीं चादिए। 
मुमे छुद्र पुरगुप्त के विज्ञास-जजेर मन ओर योवन में ही जीणें शरीर का 
अबचलंब वांछनीय नहीं?! | परंतु अब क्या करे | यह समस्या उन्के साभने 
आती हे---'में कहीं की न रही | इधर भ्रयानक पिशाचों की लीला 
भूमि, उधर गंभीर समुद्र । दुबे रमणी हृदय 2८ >< अपना अतुरू धन 
ओर हृदय दूसरो के हाथ में देकर चढ्५ँ कहाँ ! किघर !? इत्यादि विचार 
करते करते उन्मत् है| उठती हे। अपनी चिंत।-तरंगों में उलभी हुई ओर 
भी सोचती है--स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, सिदते 
हुए खगे को घमण्ड से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह 


/ 
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किया क्रिस लिए ! केवछ अपना रूप, धन, योवन दूसरे को दान करके 
उन्हें नीचा दिखाने के लिएः। इसी अतर्जागर्ति का यह फल्न द्वोता है - 
कि शर्वनाग की प्रेरणा से उसमें परिवत्तत उपस्थित होता हे और वह 
भी स्वीकार करतो हे--तुमने सच कहा | 'अब कल्याण के शुभाग- 
मन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए । चलो! । की 
वस्तुतः क्रय विक्रय ओर लेन-देच के विचार से अभी भी बह मुक्त 

नहीं हुई है । वणिक्‌बूत्ति अभीतक उसमें जीवित है उसका यह परि- 
वतन सच्चा नहीं कहा जा खकता । उध्को इस कल्याणु-कामना क मुल 
में भी एक क्षुद्र और मौतिक खाथ लगा ही ह-देवसेना ने एक बार 
मूल्य देकर खरीदा था | परंतु विज्रया भी एक बार वही करेगी »< 2६ मेरा 
र्ग॒द अभी बचा है उसे सेना-संकल्नन करने के छिए सम्राद को 
दूंगी, और एक बार वर्नेंगी महादेवी» इसमें दोनों होगा स्वार्थ 
ओर परमा्थ! | इसी भावना से प्ररित होऋर वह फिर एक बार स्कन्द 
के समीप पहुंचदी है और अपने प्रेम का प्रस्ताव उपस्थित करती 
हे-- तुम्हारे लिए मेरे अंतस्तक की आशा जीवित हे» < मेरे पास 
अभी दो रह्नगृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहन ही इन 
हुणो को परास्त कर सकते हो « » केवल तुम स्वीकार कर लो» » 
हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद छो! इत्यादि | जत्र इस पर 
कठोर अस्वीकारात्मक उत्तर स्कन्द की ओर से पाती हे और इसी समय 
भटाऊ भी वहाँ खहसा पहुँचकर उसे भत्सना देता हे तो घोर अपमा- 
नित होकर, सब प्रकार से अपने को पराजित मानकर, वह आत्महत्या 
कर लेवी है । इस प्रकार जीवन में इसे केत्रक हार दी द्वार मिली ! 
इसका प्रधान कारण था उसके चरित्र की मानवीय दु्बेलताएं--दंभ, 

भिमान, छालछस।, चंचछता भोर अविवेक | 

इस संबंध में एक वात ओर विचार की हे। जिजया को यदि 
राज्यत्नक्ष्मी का संकेत अथवा प्रतीक माना जाय तो धब्सके चारित्र्य की 
भव्यत्ता अधिक स्फुट हो उठती है । राज्यक्षक्ष्मी शक्ति और महत्व की _ 
अनुगसन करती है; अतएव जहाँ-जहाँ ये दोनों बात दिखाई पड़ती हे 
रसी ओर वह भी अपना अपरितृप्त पर्व चंचछ हृदय लिए दौड़ती है । 


स्कद्गुप्त श्श्षू 


जव इसकी संसावना स्कंद्‌ में केंद्रित थी तत्र उस ओर गई परंतु 
संभावना के भिन्न रूप घारण करते हा वह चक्रपालित की ओर देखती 
हुई भटाक की ओर बढ़ी | अन्त सें भटाक के पास से भी शक्ति ओद 
महत्व को खिसकते देखकर एक वार पुनः स्कंद की ओर बढ़दी हे | 
इसी प्रकार शक्ति की पुजारिणी बची वह जीवव भर दोड़ती ही रह 
जाती हे | लछच््मी की चंचछता ओर व्यभिचार प्रसिद्ध ही है । 


हावनाग 


यों तो शर्वंताग नाटक के प्रमुख पात्रों में स्थान नहीं पा सकता 
परंतु उसका चरित्र-चित्रण प्रकृत एवं यथाथ हे; उसका नाटकीय जीवन 
छोटा ओर व्यक्तित्व साधारण है, फिर भी उतार-चढ़ाव के विचार से 
आलोच्य विषय बन गया है । हमारे सामने सव-प्रथम वह सच्चे सेनिक 
के रूप में आया हे ओर केवल दो बातें जानवा है-सुन्द्री खड़ग-लवाः 
जिसको प्रभा पर वह सदेब ऊग्घ हे ओर उसकी सञ्री जिसके अभादों 
का कोष कभी' खाली नहीं; जिसकी भव्खनाओं का भांडार अक्षय हे, 
साथ ही जिससे उप्चकी अतरात्मा कॉप उठती है | जिस समय रामाः 
उसे डॉटती हे वह घत्रढ़ा उठता है--'में क्रोक्ष से गरजते हुए लिंह की 
पूछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिहवाद्विनी ! तुम्हें देखकर मेरे देवता कू्छ 
कर जाते हैं »८ » »< परंतु मुझे घबराओ मत समम्ताकर कहो! । वह 
सीधा-सच्चा वीर योद्धा है । छछ-कपट ओर पषड़यंत्र से उसका कोई 
संबंध नहीं । शुद्ध हृदय को न तो किसी प्रकार का भय व्यापता 
ओर न चिंता । उस्रे केबल अपनी शक्ति पर अखंड विश्वास बना" 
रहता है | इसी विश्वास पर उस्रके समस्त व्यापार टिके रहते हैं” 
आर उसमें स्पष्टवादिता का प्रधान शुण भरी विद्यमान रहता है )' 
प्रपंचबुद्धि को अत्यंत सावधान ओर सशंक देख ऋर शर्े को आश्चर्य 
होता दे । सशंक दृष्टि से फूँ क-फूंककर पेर रखना उसकी वीर प्रकृति के 
लिए अस्वाभाविक दे--'परंतु आप इतना चोंइते क्यो हैं.। में तो कभी 
यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या कोन आवबेगा )< »€ ८ के 
खज्न हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत्‌ की प्रतीक्षा करता हूँ । जो, कुछ 

है 
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होगा, वही निवटा छेगा । इतने डर की, घबराहट की, आवश्यकता 
हीं। विश्वास करना ओर देना, इतने ही छघु व्यापार से संसार 
की सब समस्याएँ दल हो जायेगी | उसे केबछ अपने खंग ओर 
पुरुषार्थ पर भरोसा है । उसके कथन से स्पष्ठ ज्ञात होता हे कि वह 
एक शुद्ध और वीर सेनिक है | उसके दृढ़ आचरण को देखकर ही ._ 
प्रपंचलुद्धि और भटाके ने उसे अपनी मंडल्ी में मिलाने का प्रयत्न 
किया है | जब तक कुसंयत्ति का विष उसपर नहीं चढ़ा तब तक 
बह निर्मेत्न ओर निभेय था | भटाके ने जिस समय महादेवी के बंध 
का प्रस्ताव उसके संभमुख रखा उस समय उससे जिस थधेये और 
हइृढता से उप्तका विरोध किया उससे उसका चघरित्रतव॒कू स्पष्ट झछकता 
हे--नाप तौल में नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो | में भूखे भेड़िये 
की भाँति उसका रक्तपान कर छगा, चाहें में ही क्‍यों न मारा जाऊें, 
परन्तु निरीह हत्या--यह मुझसे नहीं 2८ «५८ तुम सैनिक हो, उठाओ 
तलवार ! चलो, दो सहस्र शश्नुओं पर हम दो मनुष्य आक्रमण करें | 
देखें मरने से कोन सागता है | कायरता ! अवला महादेवी को हत्या ! 
किस प्रछोभन सें तुम पिशाच बन रहे हो » ३८ » नहीं भटाक ! 
छाम ही के लिए मनुष्य सव काम करवा तो पशु वना रहना ही उसके 
लिए पर्याप्त था। मुझसे यह काम नहीं होने का! । परन्तु यही शवनाग - 
म्दिरि के प्रभाव सें पढ़कर ऐसा गिरता है कि बुद्धि और बिबेक से 
शून्य हो जाता है । फिर तो भटाके के ही रंग में रँग जाता हे | 
स्थिति-जन्य यह दुर्वछता शर्बे में अच्छे ढंग से चित्रित हुई हे । 
उन्‍्म्त्त होकर बह पड़यंत्रकारियों के ऊपर विश्वास करके कहता 
ह--जो आज्ञा होगी वही करूँगा! । वह खोने के प्रछोभन और शराब : 
की चाट से ऐसा गिरता है कि उसकी पछुता दुर्जेय हो जाती-है। 
रामा के कितना समझाने पर भी वह नहीं सँभलछता ।- उसे भी वह 
डुकरा देदा दहै--जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर दो _ 
इत्याए करनी पढ़ेंगी। में प्रतिश्र॒व हूँ, वचन दे चुका हूँ” । रामा ने 
जब महादेवी की इत्या में बाधा दी तो पहले उसने ही मारने को उद्यत 
है! गया। यहाँ तक तो मदिरा से प्रसावित उसकी पशुता चलती हे 


स्कद्गुप्त १३९ 


पर सहसा स्क्ृदगुप्त आकर उसकी गदेन दबाकर तलवार छीन लेता 
है । इसके ऊपरांत होश आने पर वह अपनी द्वीनता का विचार करता 
है | सद्रि से मुक्त होकर चह जब अपनी यथार्थ स्थिति देखता है तो 
उस्ले दुःख होता हे । 
जिस' समय वह बंदी-हप में न्‍्यायाधिकरण के संमुख उपस्ित 
किया जाता है उस समय की उसकी सानसिक वेदना उसके इन शब्दों 
से स्पष्ट प्रकट होती द्वे--'सम्राट ! मुझे धध की आज्ञा दीजिए, ऐसे 
नीच के लिए ओर कोई दंड नहीं हे २८ ८ »< जितनी यंत्रणा से यह पापी 
प्राण निकाला जाय, उतना ही उत्तम होगा » 2८ ४ दुद्मई सम्राट की ! 
मुझे बध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूँगा | ऐसे देवता के 
प्रति मेंने दुराचार (किया था। ओह !! इस्र प्रकार वह अपने पूर्व 
कुकमों के प्रति ग्छानि प्रश्रट करवा है । भदाक की कुमन्त्रणा में 
पड़कर वह कितना गिरा इसका विचार उठते ही पश्चात्ताप स्रे बह 
व्यथित हो उठता है ओर अपनी मीचता के विरुद्ध स्कृद ओर मद्दादेवी 
देवकी की क्षमा से आपूर्ण उदारता देखकर विहछ हो उठता है । 
देवकी के पेर पर गिर कर कहता है--माँ ! मुझे क्षमा करो, में मलुष्य 
से पशु हो गया था। अब तुम्हारी ही दया से में मुष्य हुआ । 
आशीर्वार दो जगद्धात्रि | कि में देव-चरणों में आत्मबलि देकर जीवन 
सफछ करूँ |” सच्ची ग्छानि से प्रेरित उसकी यह सावना अन्त तक 
थ्थिर बनी रहती हे । उप्तके चरित्र की यही उच्चावचता सुन्दर है । 
अंतर्वेद' के विषयपति के रूप में वह साम्राज्य की सेवा करता हे । 
हुणों के द्वारा अपने प्रांत को पादाक्रांत पाकर वह ध्ुब्ध हो जाता है । 
इसी तरह स्कंद की सेव! में छगा हुआ अन्त में साम्राज्य की सफ- 
लता भरी देख लेता हे । 


अनंलदेवी 


वृद्धस्य तरुणी भायों अनंतदेवी उप्र स्वभाव की दे; निर्भीक होकर 
साहस के साथ घषडयंत्र की रचना में पटु छे । महत्त्वाकांज्षा के संमुख 
सर्यादा के उल्लंघन में भी नहीं हिचकती । देवकी को मह।देवी ओर, 
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राजमाता होने का जो सोभाग्य मिला इस विधि के विधान से वह ' 
असंतुष्ट है, वह महत्वपूर्ण पद खय॑ चाहती है | इसके लिए सब कुछ - 
करने को तत्पर हे | उससे निश्चय कर लिया हे कि--- भपनी नियति 
का पथ में अपने पेरों चल»ँगी |” इस चलने से वह अच्छी तरह जानती 
हे कि अनेक भ्रयानक सितियों में पड़ना होगा परंतु उसका विश्वास 
दै--क्ष॒ुद्र हृदय--जो चूहे के शब्द से भी शंकित द्वोते हैं, जो अपनी 
साँख से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकिंत मार्ग नहीं 
है। महत्तवाकांक्षा का दुगंसम खग उनके क्षिए सप्त है ।” उसे केवल 
एक बात की लालसा है । वह पुरगुप्त को सिंहासन पर बेठाकर खर्य॑ 
शुप्त-साम्राज्य का शासन करना चाहती हे। परंतु व्यावहारिक बाधाओं 
के कारण उसे शंका बनी रहती है | वह भटाके को समझाती हे-'देवकी 
का प्रभाव जिस उम्रता से बढ़ रद्द हे, उसे देखकर मुझे पुरगशुप्त के 
जीवन की शंका हो रही हे! और साधनरूप में भटाक ओर प्रप॑चबुद्धि 
को अपनाती है । वह भटाक को इसी अभिप्राय से गुप्तसाम्राज्य का 
महाबलाधिकृत बनने में सहायता देती हे । इस सह्ययवा के द्वारा वह - 
एक शक्तिशाली पुरुष को खरीद छेती है | 

वह बड़ी द्वी व्यवहारकुशछू हे । अवसर पर अत्यंत कूटु ओर कठोर _ 
बन जाती है, साथ द्वी स्थिति प्रतिकूछ होने पर अत्यंत विनम्र एवं दीन 
भी बन सकती हे | जहाँ एक ओर शवेनाग को भयभीत करने के लिए 
कहती दे--सोगंद है) यदि विश्वासघात करेगा तो कुत्तों खे नुचवा 
दिया जायगा' । ओर महादेवी से कहती हे--रंतु व्यंग की विष- 
प्वातद्य रक्तवारा से भी नहीं बुझती देवकी । तुम मरने के छिए प्रस्तुत 
हो जाओ! । वहीं दूसरी ओर स्कंदू जिस समय शर्वेनाग और भटाके 
को परास्त करके इसकी ओर धूमता है ओर पूछता है--'मेरी सौत्तेली 
माँ | तुम >>” उस समय तुरंत घुटनों के बछ बैठकर हाथ जोड़ती हुई 
वह कहती हे--स्कंद ! फिर भी में तुम्दारे पिता की पत्नी हूँ? । इसी 
प्रकार सद्दी, किखी तरह जान तो बचे, जिससे इष्ट-जलाधन का अवसर 
मिछ सके । इसके अतिरिक्त अन्य खलों पर भी उसका यह शीतोष्ण - 
वेचित्य दिखाई पड़ता है। विजया को पहले तो पुरशुप्त के साथ 


८ 
फ 
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घिंहासन पर बेढने का प्रठोभन देती हे फिर उसमें विरोध का भांद 
पाकर उम्र होकर कहती है---इतना साहस ! तुच्छ स्ली ! तू जानती 
है कि किसके साथ बात कर रही हे € * » में है अन॑तदेबी ! तेरी 
कूटनिति के कंटकित कानव की दावाप्रि तेरे गबंशेलशंग का वज्ञ, में 
वह आग लगाऊँगी, जो प्रठयय के समुद्र से भी न ब॒झे! | इस ढंग से 
विजया को आतंकित कर देती हे | परंतु वही अनंतदेवी जिस समय 
नाटक के अंत में पुरखाप्त के साथ वंदी-बेश सें संमुख छाई जाती हे 
उस समय अत्यंत सरल ओर दोनरूप बना छेती हे--कयों लज्ित 
करते हो रुऋंद ! तुम्र भी तो मेरे पुत्र हो» 2८ मुझे क्षमा करो 
सम्राट! । इत्यादि । 
अन्य पान 

नाटक के इन प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त भी जो अन्य पात्र हैं. 
वे व्यक्तित्वपृूण हं। सबों के साथ अपनी-अपनी चरित्र-संबंधी विशेष- 
ताएं लगी हैं. । अनंतदेवी के हाथ का कठपुतला पुरशुप्त पहले एक 
सजग व्यक्ति था। कुमार गुप्त के निधन के उपरांत वह जिश्न अधिकर- 
भरे खर में बोलता है उप्तले उसकी पदुन्मयादा झछऊऋूती है-- 
भटाके ! यह सब क्या हो रहा है »< ८ »< चुप रहो । तुम छोगों को 
बेठकर व्यवस्था नहीं देनी-होगी । उत्तराधिक्वार का निशेय स्व्रय॑ स्वर्गीय 
सम्राट कर गए हैं? » /८ ५८ 'महाबराधिक्रत | इन धिद्रोहियों को 
बंदी करों! | पीछे चछकर बह अनंतदेवी की महत्त्वाकांत्षा का एक छ्लुद्र 
अग् भर रह जाता है ओर घोर मद्यप बन जाता है | यों तो साम्राज्य 
की विजय पर उसे भी गये होता छे--विज्वय पर विजय ! देखता हूँ 
कि एक बार वंल्षुतट पर गुप्त-खाम्रज्य की पताका फिए फहरायगी | 
गरुड़ध्बज वंक्षुके रेतीते मैदान में अपनी स्वणु-प्रभा का विस्तार | 
करेगा! । परंतु वह “निर्वाय, नीरीह बालक !” गये करने के अतिरिक्त 
करददी क्‍या सकता है। संपूर्ण नाटक में उसका चरित्र अन॑तदेबी के 
चंगुल से बाहर कहीं स्वतंत्र रूप में खड़ा ही नहीं दिखाई देता । 

चक्रपालित सच्ची सैनिक प्रवृत्ति का युवक हे--स्पष्टवादी, 
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निर्भीक और सीधा । हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त 
करना चक्र नहीं जानता । देश की संमान-रक्ा में सदेव स्कंद के 
साथ लगा रहता है । सातरुप्ल कोमल वृत्ति का भावुक कब्रि हे । 


अपनी कल्पनाओं का मधुर आस्वादन करता हुआ युवराज के साथ देश 


कट्याण में छगा रहता है । देश के उप्जवछ भविष्य का ध्यान उसे 
सदेव बना रहता हे । उससे सोचा था कि देवता जागेंगे , एक वार 
आर्यावतें में गौरव का सू्े चमक्षेणा & » >» उद्बोधन के गीत गाए, 
हृदय को वद्धार सनाए' ओर सारे संकद में यथाशक्ति राष्ट्र के कल्याण 


में लगा रहता है। घिंदल् का राजकुमार कुमारदाल (थातुसेन ) 


विचक्षण बुद्धि का युवक ओर भारत-गौरव का अनन्य प्रेमी.हे । 
समय-समय पर . स्कंदगुप्त की सहायता के लिए तत्पर दिखाई पड़ता 
है | सिंहल का अपना राज्य उसे उतना प्रिय नहीं हे जितना भारत 
का कल्याणु--भारत समग्र विश्व का है ओर संपृर्ण वसुंधरा इसके 
प्रेम-पाश में आवद्धहे! "८०८ भारत के कल्याण के लिए मेरा सवस्व 
अर्पित हे इत्यादि वचतों से उसका भारतवषे के प्रति ममत्व प्रकट 
होता है । उसकी प्रकृति उदार है| साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हुए बोद्ध- 
संघों को अनुकूल, चनाने में बह योग देता है झौर गिरी हुई दक्षा 


में देश को विजयी बनाने में भी साथ-साथ लगा रहता है । इसी तरह 


ख्ी-पात्रों में महादेवी देचकी की पतिभ्क्तिऔर स्कंध के प्रति वात्खल्य 
के साथ-साथ असीम दयालुता ओर क्षमाशीलता उसके व्यक्तित्व की 


विशिष्टदा है रामा की सद्भावना-भरी सहायता, उम्रता के खाथ चरित्र 


की दढ़ता, निर्भीक होकर सत्‌ का पक्ष महण करना इत्यादि-विशेषताएँ 

उसके स्घरूप को सुन्दर बना देवी है. । भाटाक के सुधारने में कमला 

का भत्सना-भरा विवेक अच्छा दिखाई पड़ता है 

रस का विदेचन । 
भारतीयनात्य-विवेचना की पद्धति में रस का विचार आवश्यक 

होता हे | नाव्य-रचना के अन्य तत्व साधन हैं ओर रखस-निष्पत्ति 

साथ्य है। 'स्कंदग॒प्त' में यों तो व्यक्त प्राधान्य युद्ध-चीर और स्यागन 


जा 


हि2॥ 


[ 
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वीर रखों का हे परंतु आरंभ आर परयेबसान शांत में ही होता है । 
जेसे युवराज स्कंदगुप्त के चरित्र में द्विविध रूप दिखाई पड़ता हे उसी 
प्रकार रख-पक्त में भी दो घाराएँ हैं। संपूर्ण इतिवृत्त जोर घटना- 
व्यापारों के बिचार से प्रस्तुत नाटक शोक पर्येवसायी नहीं माना जा 
सकता | स्कंदगुप्त के संमुख व्यक्त लक्ष्य केवछ एक द--आयेराष्ट्र के 
गौरव छ्ी रक्षा । उसके जीवन का प्रसुख अंश साम्राज्य की छुब्घ एवं 
असंरक्षित स्थिते को सँमालने में व्यतीत होता है। उस का सामाजिक 
रूप राष्ट्ररक्षा और नियंत्रण में हो लगा दिखाई पड़ता हे | बह जिस 
फल्षप्राप्तिमें तत्पर हे बह आक्रमणकारियों से मुक्त करके देश को निरा- 
पद बनाना है, ग्रृह-कलह को शांत करता है और उन अन्य कारणोंका 
उन्मूलन है जिनसे राष्ट्र को हानि होने को संसावना है | यदि घन्त में 
उसने इन ध्येयों की प्राप्ति कर ली हे तो नाटक पूर्णोवः सुखांत हे। 
उप्तने अवश्य ही अखंड पुरुषार्थ के वछ पर अपनी फल प्र प्रि छी है 
आरंस में जिस फल को ध्यान में रखकर वह घल्ा है, जिसके लिए 
अनेक प्रयत्न किए हैं वह क्रमशः प्रपप्याशा और नियताप्ति के पागे से 
उसे प्राप्त हो गया हे । उसका जीवन ओर जीवन के नाना व्यापार 
सफल हैं। इस आधार पर स्कंदगुप्त नाटक सुख-पर्यब्तायी ही 
माना जायगा | 
नाटक के अन्तिम दृश्य ने रस-पघबंधी एक प्रधइन खड़ा कर दिया 
हे, जिसके कारण प्रायः विवाद चल पड़ता है। खिगिल पर विजय 
प्राप्त करके और पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर स्कंदगुप्त ने पूरे 
फल्न की प्राप्ति जब कर ली तब उस्रके उपरांत एक दृश्य और बढ़ाकर 
जो देबसेवा के कथोपकथन से नाटक की समाप्ति दिखाई, गई हे 
उससे वीर रस की अखंड निष्पत्ति में हलका सा व्याघात पड़ता है । 
साथ ही अधिकार-सुख कितना मादक और खारद्दीन है! इत्यादि 
निर्वेदात्मक बचनों में विरक्ति-स|वना से समन्वित परयेबसान के 
कारण यह आंति हो सकती हे कि कहीं शांत रख की प्रधानता हक 
दिखाई गदे हो। इसके अतिरिक्त यदि शांत रख का पक्ष लिया 
जाय तो उसके अन्य आवश्यक उपादान भी एकत्र किए जा सकते हैं-॥ 


;ं 
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आरूध में ही बुद्धि ओर स्थिति-जन्य जो वियग ओर निर्षेद स्कंद 
में दिखाई पड़ता है उसका आलंवन है ग्रृह-कलह ओर अन॑तदेवी एवं 
अटाके छा महत्व-लोभ वथा अविक्रार-लिप्सा | उद्दीपन के रूर में 
लिज्ञया का स्कंदगप्त की ओर खे दृटना ओर भ्रटाक की मंडली में योग 
देना, भटाक की प्रवारणा और गिरिवब्रण की पराजय हे | “बोद्धों का 
दिवांण, योगियों की समाधि ओर पागत्नों की सखी संपूर्ण विस्मृति मुझे 
एक साथ ही चाहिए >2८/< ओह ! जाने दो, गया, सवऊुछ गया >< » 
कृत्य विस्तृत ! भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दोड़ ओर अन॑त 
खागर का संचरण है |» ८ » आये साम्राज्य की हत्या का केपा 
अयानक दृश्य हे | कितना वीभत्स ! सिंहों की विहारस्थल्ी में शंगाल- 
बंद सड़ी छोथ नोच रहे हैं & « » आह ! में वही स्कंद हूँ अक्नेला, 
सिस्सद्वाय ।” इत्यादि वचन अलुभाव हैं । चिंता, निवंद, दीनता आदि 
आंचारी हैं । 
फिर भी उक्त सभी उप्ादानों के संयोग से शांव रस की रिष्पत्ति 
हीं मानी जा खकती, क्योंकि स्कंदगुप्त की आधद्यंत कमेत्रीरता के 
अखंड साम्राव्य में समट्रि-प्रभाव शांत के पक्त में हो ही नहीं सकता । 
समय-समय पर जो स्थिति-प्रेरित वक्त वातें हैं बे स्कंद के अन्तद्वद्र 
ओर चरित्र की विषमता की द्योतक हैं | वतेमान काल ही पाश्नात्य 
श्रणाली से प्रभावित चरित्र की उच्चावचता अभिवयक्त करने की अन्ृत्ति 
के ऋरण ही यह अनंग-कीतेन हो गया है, ओर इसीलिए नाटक में 
आंत रस का आभास दिखाई पड़ता हे | यदि शुद्ध भारतोय पद्धति से 
विचार किया जाय तो अन्तिम दृश्य सबंधा निरथेक ठदरता हे उससे 
रछ से व्याघात पड़ता है | जितने विषय उच्च दृश्य में आए हैं उनका 
चथाप्रसंग संचित रूप इसके पूव ही धिल्-जात। हे | अतएव इस्र दृष्टि 
से भी उस दृश्य की आवश्यकता नहीं है । देवसेना ओर स्कंद के उस 
संबाद्‌ से कोई नई विशेषता नहीं प्रकट होती | एक प्रकार से उसमें 
पृ प्रस॒गों को प्रतिध्वनि सात्र मिलती है। उस दृश्य में भी चरित्रगत- 


£ अंगिनोइनलुसन्धानमनंगस्य च छीतनम्‌ ।-साहित्यदर्पण-परिच्छेद ७, इलोक १४। 
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विज्षक्षणता को वहीं यथार्थ झलक दिखाई देती है जो स्क॑ंद ओर दव- 
सेना में कई पूत्रे अवसरो पर प्राप्त हो चुकी हे । 

उत्साह एक स्थायी भाव हे जो वहुमुखी स्थितियाँ उत्पन्न करता है । 
जेसे वह शूर में अपना प्रभांव दिखाता हे वेसे ही दानी ओर दयालु 
मे सी अपना महत्व प्रदर्शित करता है । स्कन्दगुप्त नाठक में इसी 
उत्साह का सुन्दर प्रसार दिखाई पड़ता है'। ऋृतिकार की क्रियाशक्ति 
के द्वारा प्रधान पात्र से अभिव्यजित स्थायी भाव--उत्साह--सामा- 
जिकों ओर दशकों के हृदय में संस्कार रूप से स्थित उत्प्ाह्द से अभिन्न 
होकर, साधारणीकृत होकर, जब पृणुरूप से प्रकाशित हो उठता है 
तभी सकरू-साहद्यता-आननद्‌-स्वरूप वीररस की अनुभूति होती हे । 
प्रस्तुत नाटक में दशक की सम्पूण दृत्तियों स्कंद में ही रमती हैं । उसी 
के साथ नाता स्थितियों एवं घटनाओं के प्रवाह में बहती चल्लती हैं | 
अतएव उस्ती की अनुभूतियों का साधारणीकरण सामाजिकों की अनु- 
भूतियों से होता है । स्कंद का खारा जीवन बीरतापूबक राष्ट्र के 
उद्धार में व्यतीत हुआ द्वे। उत्साह से प्रेरित उप्रका पारा वृत्त जिस 
अलब्ध उद्देश्य की पूर्ति में फेला दिखाई पड़ता है. वह वीरता की ही 
सच्ची कहानी का चरम, फल है | इस प्रकार नाटक में प्रधान रस 
वीर ही है--अपने विरोधी-अविरोधी समस्त अंगरसों के साथ | 

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः--नास्यशाश्ष ने इन 
चारों अबयवों के संयोग में ही रस की पूर्णोता मानी है । प्रस्तुत 
नाटक में इनकी पुरी-पूरी संयोजना दिखाई पड़ती दै। स्कंदगुप्त 
आश्रय है जिसमें धत्साह स्थायी भाव व्तेमान है। उसकी उद्ात्त 
चरितावढी में यह स्थायी भाव बड़ा ही उज्ज्चछ हो उठा है । 
'दुत | ८५८७८ शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का घ्म है 2» १६ 
अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्‍नद्ध दे । जाओ, 
निर्भय निद्रा का सुख लो | स्कंदगुप्त के जीते ज्ञी माय का कुछ 
न विगाड़ सकेगा ।? इत्यादि उद्धार उसके उत्साह के ही अमि- 
उयंजक हैं | उत्साह विरोध सहन नहीं करता, अतएब प्रतिइंद्वियों 
को देखकर बह उम्र हो उठता दे । रुकंद के उत्छाह के लिए अन्त;- 


१३८ स्कंदगुप्त 


कलह के उत्पादक भटाक ओर अनंतदेवी आर राष्ट्र के शत्रु पृष्यमित्र, 
शक तथा हण ही आलंबन हैँ । अनेर्न समरों के विजेता, मदहामानी 
गुप्त-साम्राज्य के महावल्ाधिक्रव अब इस छोक में नहीं हैं। इधर 
प्रोढ़ सम्राद के विछास की मात्रा बढ़ गई है | विजल्गी गिरने से पू् 
जिस प्रकार नील कादंविनी का मन्तोदर आवरण महःशून्य पर चढ़- 
जाता हे, कया बेसी ही दशा गुप्त-साम्राब्य की नहीं है । कपिशा को 
श्वेत हणों ने पदाक्रांठह कर छिया है। अवकी वार पुष्यमित्रों का 
अन्तिम प्रयत्न है | वे अपनी समस्त शक्ति सदक्कलित करके वढ़ रहे 
| इतना दी नद्ीीं, शक राष्ट्रसंडल चंचल हो रहा हे, नवागत म्लेच्छ 
वाहिनी से सोराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है, इसी कारण पश्चिमी 
सालव भी अब सुरक्षित न रहा--आदि राजनीतिक परिस्थिति और 
अनंतदेवी का पडय॑त्र तथा समस्त उत्तरापथ के धमंस॑ंधघों का श॒प्त . 
विरोध उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत है । द 
अनुभाव के अन्तर्गत वे समस्त कार्य-व्यापार रखे जायेंगे जो इस 
अखण्ड उत्खाह के परिणाम ह-मालव, गिरित्रज और अन्त का युद्ध 
मालव-घिंहावन की स्वीकृति, माठ्युप्त को कार्मीर का शासक नियुक्त 
करना । इनके अतिरिक्त देवकी ओर देवसेना की रक्षा, सब वंदियों 
आर विद्रोही विरोधियों को क्षमा इत्यादि सभी व्यापारों के मूल में 
उ््साह द्वी हे, अतः ये सव दसी के अनुभाव हैं । संपूर्णा नाटक के 
साथ संचरण करनेवाले संचारियों की विविधता दिखाई पड़ती है ! 
ध्रति--ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं 
मिलती । हम लोगों छो इस आसन्न विपद्‌ में अपना ही भरोसा है! 
के अनेक सुन्दर और भव्य रूप मिलते हैं | दृढ़तापूवेंक सावधान 
रहना स्कंद की अपनी विशेषता थी | प्रति की ही भाँति स्थान्न-स्थान - 
पर गयवं, चिंता, उत्छुकता, आबेग, विषपाद, ग्छानि इत्यादि अन्य * 
संचारियों का भी समावेश होता गया है | इस प्रकार वीररस के सभी 
उपादानों का संयोग स्वयं वपस्थित हो गया है और नाटक में रस- 
निष्पत्ति एरी-पूरी हुईं है । युद्धबीर के साथ-साथ दानवीर का भी 
अच्छा समन्वय है । स्कन्द ने ज्िख साम्राज्य की सिद्धि अपने अपार 
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पारुप के ब् पर प्राप्त की थी शोर जिस राष्ट्र के विरापद बनाने में 
उसने अपना संपूर्ण जीवन उत्सये कर दिया था उसी को एक क्षण में 
उसने पुरगुप्त को दान कर दिया। इस प्रकार अंत में युद्ध ओर दाल- 
वीरता की ज्ञों अन्बिति दिखाई पड़ती है वह्दी रस-दशा का परमोत्कर्ष 
है। इस सद्दायाग ओर मद्दादान का प्रेरक प्रधानतः ध्व्साह ही हे । 
अतः सहयोगी रूप में दानवीर की अभिव्यंजता सर्वधा अभिमत है । 


विशिपता 

प्रस्तुत नाटक में प्रसाद! की पद्धति ने एक विशेष ढंग पकड़ा है । 
यह विशेषता मारतीय एवं पाश्चातद्य शल्यों के समन्वय में दिखाई 
पढ़ती है। पाश्चाथ शास्तरियों ने नाटक की मौलिक विशिष्टता दो 
वातों में मानी है-- कार्य”! और 'हंद्व/। इस नाटक में नाटकीय 
सक्रियता आयद्यंत जागरित बनी रहती है। प्रथम दृश्य में राष्ट्रीय 
समस्याओं के परिचय फे साथ-साथ उनके सुक्षझ्षाने का प्रयत्न भी 
आरंभ हो जाता है। मालब की सहायता के लिए स्कंद वद्धपरिकर 
होता है. । अंत तक युद्ध, चेष्टा, प्रयत्न, षड़यंत्र-विरोध ओर दमन के 
ही व्यापार चलते रहते हैं ओर आक्रमणकारियों की पराज्य से नाटक 
की समाप्ति होती है। इस सक्रियता के प्रसार का मुख्य कारण दूंद् और 
संघप होता है | इस नाठक में संपषे का द्वी प्राधान्य हे, जो कि दो रूपों 
में दिखाई पड़ता है, व्यक्तितत और वर्गयत । व्यक्तिगत इंढ का सुंदर 
खरूप स्कन्दगुप्त एवं देवसेना मे मिलता हे ओर वर्गंगत हंद्व तो प्रतनक्ष 
ही है । पड़यंत्रका रियों का राजनीतिक तथा पारिवारिक संघप स्कँद्गुप्त 
और साम्राज्य के विरोध में हे । इस विरोध की उम्रता धममसंधों के 
कारण ओर भी प्रदीप्त होती है । इस पारिवारिक, राजनीतिक तथा 
धार्मिक कुचक्रों के बल् पर ही विदेशी आक्रमणकारी सफलतापूर्वक 
उपद्रव खड़ा कर सके हैं। इसके अतिरिक्त पति-पत्नी, साईन्माई, . 
माता-पुत्र, सखी-सखी स्वामी-सेबक इत्यादि का संघर्ष भी चलता ही 
है। इस प्रकार पाग्चाद्य मानदण्ड से यह रचना प्रभावोत्पादक ओर 
सर्वथा सफल है। संघषे ओर सक्रियता ही इस नाटक के प्राण हैं | 
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इस संघर्ष को लेकर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
नाटक के तृतीय अंक की समाप्ति पाश्चवातद्य चरमसीमा के रूप में हुई 
हे न कि भारतीय प्राप्याशा के अनुरूप । साथ-साथ में व्यक्तित्व- 
चित्रण की ओर जो विशेष ध्यान दिया गया हे बह भी पाश्चाद्य 
व्यक्ति-वेचित्यवाद के ही अनुकूत्त है। फल-प्राप्ति के उपरांत भी 
एक दृश्य जो आगे बढ़ाकर नाटक की समाप्ति दिखाई गई है, उप्तक्े 
मूल में यही व्यक्तित्व-चित्रण की प्रेरणा लक्षित होती हे । 

नाव्यशात्र के भारतीय पंडितों ने नाटक की सृष्टि के तीन दी' 
मुख्य उपदान माने है---वस्तु, नेता ओर रस । इसमें वस्तु एवं नेता 
के योग से रस-निष्पत्ति ही रूद्य है | चाटक का वृत्त ख्यात, इतिहास-.. 
प्रसिद्ध है द्वी। साथ द्वी नायक उदात्त चरित्र का है। विभाव, 
अलुभाव, व्यभिचारी इत्यादि का सुन्दर रूप में संयोग होने से वीर- 
रख की निष्पत्ति भी हो गई हे । संपूर्ण कृति में समष्टि प्रभाव प्राप्त 
होता हैे। नाटक के आवश्यक सभी विषय इस रचना में मिछ जाते 
हैं। इस प्रकार पाइ्चाथ एवं भारतीय दोनों,विचारों से स्कंदगुप्त 
उत्तम नाटक हे | 


चंद्रगछ 


इतिहास 


चंद्रगुप्त मायबंश का प्रथम प्रतापशाली शासक था । उसके पृव्ेज्ञों 
फे विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद हे। कुछ छोगों ने इसे शूद्रा के गर्भ से 
उत्पन्न लिखा है। यह भ्रांति विशेषतः ग्रीक ऐतिदा सिको के कारण आरंभ 
हुई ज्ञात होती है,' अथवा यह भी दो सरूता हे हि नंदू-वंश विषयक 
जम्नश्रुति चंद्रगुप्त पर आरोपित हो गई हो | कुछ लोगों का कथन है 
कि वह वीर क्षत्रिय था और उसका जन्प्र पिप्पलीकानन ( वन ) के 
मोरिय जाति के ज्नत्रियों में हुआ था'। इन मोरियों का उल्लेख दीघ- 
निकाय के महापरिनिव्याण सुत्त में मिल चुका है। बुद्ध के जीवनकाल 
में ही वततेमान गोरखपुर के पूर्वोत्तर में मोर्या का प्रजातंत्र राज्य था । 
संभवत: इसी राज्य के किसी क्षत्रिय सरदार का पुत्र चन्द्रगुप्त था। पीछे 
वह राज्य महापद्मनंद के राज्य-विस्तार के कारण सगध के शासन 
में झा गया ओर कालांतर में नंद की 5च्छंखलता से मुक्त होने की इच्छा 
रखनेवालों का नायक, मोयेवंशीय चंद्रगुप्त हुआ'। वस्तुस्थिति की 
विवेचना से ऐेसखा ज्ञात होता हेकि इस महत्वाकांक्षी युवक का 
प्रथम प्रयास अखफल रहा ओर उसे कठोर शास्रक नंद के घंशुरु 
से बचकर भागना पड़ा । | च॑द्रगुप्त के विषय में कुछ लोगों की यह 
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भी धारणा है कि वह मद्दानंद का पुत्र हे, परंतु यह वात अन्न प्रायः 
सभी विद्वानों के मत से आंत ठदृदृरती हे, क्योंकि ऐसा प्रमाण भी मिलता 
है कि चंद्रगप्त से और नंद-राजकुमारी से प्रेम था कालांतर में उन 
दोनों का विवाह हुआ और उन्हीं की संतान विदुखार था जो चंद्रगुप्त 
के उपरांत शाघक हुआ | ऐल्ी स्थिति में चंद्रगु्त को नंदवंश का 
खीकार करना असम्भव है | 


जिम समय चंद्रगुप्त मगध से भागकर सुदूर पश्चिमोत्तर सीमा पर 
पहुँचा उस समय वहाँ उसका परिचय ब्राह्मण विष्णुगुप्त से हुआ 
जिसका उपनास चाणक्य अथवा कोटिल्प था। वह तक्षशिक्वा का 
निवासी ओर वहीं के विश्वविद्यालय का स्नातक था | वक्षशित्षा का 
वह विद्याकेंद्र शिक्ष-दीक्षा के कारण अति प्रसिद्ध था ओर उसमें कोसल, 
काशी, मछ इत्यादि राज्यों के राजकुमार भी जाकर विद्याभ्यास करते 
थे । यह संस्था विविध शास्त्रों का ज्ञन कराती थी और तत्कालीन - 
समाज एवं राजनीति के नियंत्रण में उ्का ग्रच्छुन्न हाथ' अवश्य ही. 
रहता था | सिकंदर के आक्रमण-काल में यही प्रसिद्ध विद्याकद्र 
विद्रोह का प्रधान केंद्र था। वहाँ उस समय कूृटविद्या ओर सेन्‍्य- 
शास्र-विशारद्‌ चाणक्य ओर उस्रका शिष्य चंद्र गुप्त वर्तमान थे. । 


जिस समय चंद्रगुप्त विजेता अलक्षेंद्र से मिला दख समय उसको 
बाल्यावस्था थी ओर उसमें मदहत्व-अियता इतनी अधिक थी कि साधा- 
- श्ण बातचीत में भी उसका दप प्रकट होता था । परिणामतः अछल्षेंद्र 
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उससे चिढ़ गया ओर चंद्रगुप्त को बहाँ से भी हट जाना पड़ा'। इसके 
उपरांत वहीं अपने गुरु चाणक्य के साथ रह_कर वह भादरी कार्यक्रम में 
प्रयक्षशील हुआ | उस समय संपूर्ण पञञाब प्रांव स्वतंत्र और गणतंत- 
राज्यों का घर था। इत हिंदू शासको में आपस्त में नहीं बनती थी । दे 
एक दमरे का पत्तन देखने में ही संतुष्ट रहते थे। बहा के प्रमुख र.ज्य में 
गांधारूनरेश-आंभों ( आंभीक ) एक ओर आक्रमणकरारी के स्वागत मे 
लगा था आर द्परी ओर महाराज पुरु ( पोरस ) अपनी संपूर्ण शक्ति 
के द्वारा उसका विरोध करने की ठान रहे थे । फलतः आंभीक ओर: 
विजेता अल्क्षेल्द्र के साथ पोरस का घोर युद्ध हुआ। जिसमें पद्चल्ा 
पतक्त विजयी तो रहा पर उसे महाराज पुर का छोहा मानना पढ़ा |, 
सिर्कदर ने इस दीर शासक को परास्त कर उसे पुनः व्यास ओर 
घेलम के दोआव का श्वत्रप नियुक्त किया, जेघे झेलम ओर सिंधु छे 
बीच के प्रांत का आंभीक तथा सिध्चु के पश्चिम प्रदेश का फिलिपस्‌ 
को नियुक्त किया था । अपने क्षत्रपों को स्थापित करते ओर उत्तरस्थ 
छोटे-छोटे अन्य राज्यों एवं शासकों को अपनी छंत्र-छाया रहे 
उपकृत करते हुए अलक्षेद्र दक्षिण की ओर वढ़ा। उस समय्र उस 
'झोर भी कई छोटे-छोटे प्रज्ञातंत्र--सिलाई, अगज्ञासोई, माछव, झुद्रक 
प्रभुति राज्य थे । इनके अधिकारी थे तो वड़े शुरवीर पर आपका 
में ऐक्य न होने से ये राज्य शीघ्र ही विजित हो गए। मालकछ 
ओर छुद्रको ने परस्पर मिलने की चेट्टा की ओर एक अनुभवी क्षत्रिय 
को सेनापति भी बनाया परंतु इसके पूवर कि यह संमित्रित सेना सजग : 
हो, अलक्षेद्र ने सदसा उस समय आक्रमण कर दिया जिस समय लोग, 
खेतों में काम कर रहे थे। वड़ा उम्र युद्ध हुआ जिसमें अकक्षेंद्र बुरी 
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तरह घायल ओर मूछित होकर गिर पड़ा । इस पर सकदूनिया की सेना 
विज्षिप्त हो धठी ओर नृशंस दोऋर चारों ओर ख्ियों-बच्चों तक को 
कतल करने छगी । इसी प्रकार रक्तपात करते हुए यह मकदनिया का 
विजेता जरू-मार्ग से अपने देश की ओर छोट चढछा, पर माग में दी 
जावेख पहुँचकर ३२३ इ० पू० में उसका देह्ान्त हो गया ! 
अल्नक्षेंद्र केवल विजयी योद्धा ही न था, वह नीतिकुशल शोर 
दूरदर्शी भी था | सहिष्णुता ओर एक्छत्रत्व की भावना उसके चरित्र 
की विशेषताएँ थी | अपनी शक्ति के साथ-साथ अन्य पक्ष की योग्यता 
को भी स्वीकार करता था | वह स्वयं वीर था ओर वीरों का प्रशंघ्तक - 
भी था। वह साधु ओर विद्वान्‌ की या तो स्त्रय॑ प्रतिष्ठा करता था या 
उनकी विशिष्ठता ओर तपस्या को सानता था। भरत पर आक्रमण 
करने के प्रसंग में वह तक्षशिल्ला के अनेक साधु-महात्माओं से मिला 
ओर उनके आश्रम पर गया था। श्रीक छेखझों ने इस विषय की अनेक _ 
चचाएँ की हैं तशशिला में वह जिन ऐसे व्यक्तियों से मिला था उनमें 
मंडनिस्न अथवा दंडमित्त प्रमुख था। दंडमिस्र के अनेक शिष्यों का . 
उल्लेख प्र।प्त होता हे जिनमें से एक काछानास. भी था। जिश्े फुसछाकर 
अलक्षेद्र अपने साथ छे गया था। दडमिस ने अपने आश्रम पर आए. 
हुए सकदूनिया के म्म्नाट को उसकी नृशंस विजय के लिए बहुत 
फटकार भी सुनाई थी । इसका स्पष्ट बल्जेख मित्रता है ।' 
जिस समय अलल्षेंद्र को रुष्ट करके चंद्रगुप्त उसके सामीप्य से हटा 
आर चाणक्य ऐसे कुशछ्बुद्धि व्यक्ति की आंतरिक अनुकंपा उसे प्राप्त 
हुई बसी समय से गुरु भोर शिष्य पंचनद के गयातंत्रो में इन विदे- 
शियों के प्रति विरोधाम्नि प्रज्वत्नित करने में दत्तचित्त हो गए-। संभव 


१ (7) भारतीय इतिद्वास की रूपरेंखा, छ्ू० ७५४०-१ 
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है इसी कारण विशेषतः अलत्षेंन्द्र को पद-पद पर कठिनाइयों और 
विरोधों का सामना करना पड़ा था। उस मकदूनिया के वीर विजेता 
के संस में रइने के कारण भारत के भावी सम्राद ने रणनीति में 
कुशलता प्राप्त की ओर उसका प्रयोग भी तुरंत ही किया। भावी 
सहत्त्वपूर्ण पद की संप्राप्ति की सूचना आधिदेविक रूप मे ही उसे मिली थी 
ज्ञिसका उस्लेख जस्टिन ने किया है। व्याप्र का सोते हुए चंद्रगुप्त का 
सुख चाटकर चल्ला जाना ओर पालतू जीव की सॉति सहसा एक हाथी 
का संमुख आकर उसे अपने ऊपर बेठाकर भीषण युद्ध में योग देना इेश्वर 
की ही प्रेरणा थी | अपने सोभाग्य ओर कमनिष्ठा के बल पर चंद्रगुप्त ने 
शीघ्र ही पंचनद का अधिनायकत्व प्राप्त कर लिया | चाणक्य ओर चंद्र 
गुप्त के नेदृत्र से यूनानी सेनापवियों के प्रति भारतीय विद्रोह को सफ- 
लता प्राप्त हुई । पंजाब ओर सीमाप्रांत चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गए। 
इन प्रदेशों के नरपतियों ने अनायास्त अपने को स्वतंत्र करानेधाले मोौय 
चंद्रगुप्त की अधीनत। स्वोकार की । इन प्रदेशों से विदेशी सत्ता उच्छिन्न 
करने के उपरांत उन्हीं की संमिलित सेना के सहयोग से उसने मगध 
के नंद का नाश किया । इस युद्ध में ऐतिहासिक नाटक सुद्राराक्षस के 
अनुसार चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक पत्रतखधर था, पर इससे जधिक 
उसका और परिचय नहीं मिलता । कुछ लोगों ने उसी को पोरस 
( पुरु ] कहा है । पीछे चलकर चाणक्य ने पवतेश्वर का वध ऐसी 
चातुरी से कराया कि चद्रगुप्त के मागे का कंटक भी दूर हो गया ओर 
साय दोप नंद सम्राद के प्रधानामात्य राक्षस के सिर सढ़ा गया । 
पश्चात्‌ निर्विन्न चंद्रगुप्त मगण के सिंहासल पर इ० पू० ३२१ में आरूढ़ 
हुआ । इसके अन॑तर घंद्रगुप्त ने दक्षिण - विजय के लिए प्रस्थान किया । 





१ वही, एए ३२७ऊ-द 

२ मौये-साम्राज्य छा इतिहास, पछरष्ठ १२१ । ःल्‍ 
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प्रीक टेखकोों का तो कहना हे कि संपूर्ण भारतत्रषं उसके अधिकार में 
था; परन्तु इतना तो अवर्य ही प्रमाण-छंसत माह्स पड़ता है कि 
विध्य पव॑त से आगे के दक्षिण प्रांत भी उसके शासन में थे। दक्षिणु- 
पश्चिम में उसके राज्य की सीमा सोराष्ट्र और पोदोइल पवत तक कही 
जाती है। मेसूर के लेखों खे यह भी ज्ञात होता है कि उसके उत्तर तक 
मोय-लाम्राब्य का विस्तार था |- दक्षिण-विजय के उपरांत ही 
साम्राज्य पर फिर विदेशी आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। अल्त्तेंद्र को 
मृत्यु होने पर सिल्यूकस सीरिया प्रांत का अधिपति वतन यया था। 
अलक्षेंद्र को पंचत्दू-विजय में भी वह पहले सनापति के रूप में रह चुका 
था । उसके मल में पुनः भारत-विज्ञय की कामना स्फुरित हुईं । एक 
विशाल वाहिनी छेकर वह भारतवप की पश्चिमोत्तर सीमा पर आ 
पहुँचा' | इधर सम्राद चंद्रगुप्त उससे कहीं अधिक तत्पर दिखाई पढ़ा | 
इन दोनों में प्रायः इे० पूृ० ३०० में एक बिकट युद्ध हुआ | पर इस 
युद्ध का विस्तृत वृत्तांत कहीं नहीं मिछ्ता। परिणाम के विषय में 
देशी-विदेशी सभी लेखक एकमत हैं । सिल्यूकल की पराजय हुईं 
ओर दोनों सम्राठों में संधि हो गई्े । सीरिया के शासक ने वत्तेमान 
लासवेला, कल्लात, कंदहार, हेरात ओर कावुछ के प्रदेश मोौय सम्राट को 
दिए । इस सेत्री की प्रतिष्ठा में उसने अपनी बेटी एथिवा का विवाह 
भी चंद्रशप्त के खाथ कर दिया | इसके उपरांत निरापद हो कर चंद्रगुप्त 
अपने साम्राज्य की शांति-स्थापना में छगा | 


कथानक 


इस नाटक का कथानक अन्य नाटकों की भाँति न ता पॉच अंकों 
का है ओर नतीन का । चार अंकों में संपूर्े कथा-को बाँवने से कार्य 
१ सल्याीधावा5 7९४० ७वग्पराधघनत, एअणाएट2! ला507ए 04 उप्रता9, 
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की अवस्थाएँ संघटित करने में विशेष कोशल की आवश्यकता पड़ी है । 
सारे कथानक में तीन प्रमुख घटनाएँ हे--अछत्षेंद्र का आक्रमण, नैर- 
कुछ का उन्‍्मूत्नन और धघिल्यूकल का पराभव । इन तीनों महत्वपूरो 
भारतीय राजनीतिक घटनाओं सें तक और बुद्धिसंगत संबंध भी है । 
इसी संगति की सुछमभता को लेकर नाटक का संविधान हुआ है और 
इस विधान का लक्ष्य यही हे कि तीनों इतिहास-प्रसिद्ध घटवाषों की 
प्रेकता का श्रेय एक व्यक्ति को मिले | इप्ती व्यक्ति के चरित्र विकास- 
क्रम को आध.र सानकर कथानक बॉधा गया है घटनाओं और 
स्थितियों को इस क्रम से सजाया गया हे कवि इतिहास की संगति के 
खाथ नाटक के चरित्र-विकाप्त का सामंजस्य होता चछे 4 वस्तु विन्याप्त 
के इसी सोछत्र के कारण नाटक्ीय समष्टि-प्रभाव का जितना सुंदर ओर 
सुसंगत आभोग इस नाटक में हो सका है उतना छेखक की अन्य 
किसी रचना में नहीं । 

लेखक ने प्रथम दो प्रधाव घटनाओं को पहले लिया है | इस्रीलिए 
उनके संबद्ध प्रमुख व्यक्तियों के परस्पर संबंध का परिचय आरंभ में 
कराया गया है । तक्षशित्षा के गुरुकुछु में द्वी युवकों को एक संडली 
ऐसी दिखाई पड़ती हे, जो तत्काछीन राजनीतिक क्रांति को अग्नि-शिखा 
को प्रज्वलित करने के लिए प्रयल्नगील हो रही हे | वहीं से मेत्री, प्रेम 
आर विरोध का आरंभ होता है | फिर इनके विपक्ष-दुलल का परिचय 
'मिल्नता है) क्रमानुसार विरुद्ध दलों का सामना होता हे ओर विरोध 
की जटिठ॒ता बढ़ती है | कथानक विक्रालोन्मुख होकर सगध से छेकर 
गांधार तक फेलता हे । कार्य-व्यापारों के दो केंद्रस्थछ बस जाते हैं | 
इधर चंद्र॒गुप्त ओर चाणक्य नंदकुल से संघ की जड़ जमाकर विरोध 
को उञसा देते है ओर स्रीमाप्रांत की ओर बढ़ जाते हैं । उधर सिहरण 
और अलका की प्रेरणा ओर आंभीक के विरोध से सिंधु-तट पर भी 
संघर्ष आरंभ हो जाता है। वहाँ घटना-स्थिति से प्रेरित सिल्यूकस ओर 
चंद्रगुप्त का परिचय होता है। दांड्यायन के आश्रम में दोनों विरोधो 
पत्तों का संमेलन-होता हे ओर वहों चंद्रुगुप्त के वत्कष के विषय में 
डांड्यापन की भविष्यवाणी के कारण सभी का ध्यान उप्के सहत्त्वपूर 


५ (५.0 चंद्रगु ते 


व्यक्तित्व की ओर आकृष्ट हो जाता हे | इस प्रकार प्रथम अंक में साध्यन 
साधन के पूर्ण परिचय के साथ-साथ मगध से लेकर गांवार तक की 
श्‌जनीतिक स्थिति का पूणो प्रकाशन हो जाता है, ओर चंद्रगुप्त के 
महत्त्व का ध्थापन्त भी सुंदर ढड़ से कर दिया जाता हे । 
दूसरे अंक में केबल पत्रिमोत्तर सीमाप्रांव की राजनीतिक वस्तु 
स्थिति का ही विस्तृत उद्घाटन हुआ है। चंद्रस॒प्त फिलिपस के कामुक 
आक्रमण से कार्नल्िया की रक्षा करके उसका प्रेसभाजन वन जाता है । - 
सिकंदर को सीचा दिखाकर उसकी शक्ति-सीमा के भीतर से वह निर्भय 
लिकल्न जाता हे | चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहइरण एवं अछका से मंत्रण। 
करके युक्तिपृषक विदेशी सेनाकी यथार्थ जानकारी प्राप्त करता है। 
इसी विश्वास पर पर्चतेश्वर ओर सिकंदर के थुद्ध में- अपनी संडली के 
साथ योग देता है | सिकंदर ओर पुरु में संधि हो जाती है। च/शक्य 
के बुद्धि-कोशछ से प्रभावित अपनी सेना के विमुख होने पर मांग 
में आ पड़नेवाले छ्लद्रकों एवं मालबों को परास्त करता हुआ अलछल्षद्र 
अपने देश को ल्ोटता चाहता है । अभी वक चंद्रगुप्त की उससे प्रत्यक्ष 
संघप नहीं हुआ हे; पर चंद्रगुप्त की उत्कप स्थापना के लिए यह आवब- 
श्यक् था, अतएत्र उक्त दोनों गणतंत्रों का सेनापति चंद्रगुप्त बनता हे |. 
अलका के चक्र में पड़कर पवतेश्वर भी युद्ध में योग देता है श्रौर ठीक 
अवसर पर पुनः सिकंदर की सहायता में तत्पर होता है | कल्याणी और 
राक्षत भी मगध-सेना लेकर चाणक्य के उद्योग में सहायक होते हैं । 
सालव-दुर्ग पर सिकंदर आक्रमण करता है | अकेली मालविका ओर 
अलका वढ़ी तत्परता से विशेध करदी है | सिकंदर स्वयँ कोट पर चढ़ 
कर भीत्तर कूद पड़ता हैं | वहाँ कठोर युद्ध के बाद सिकंदर घायल 
होकर अचेत हो जाता है | इस प्रकार चंद्रगुप्त डदार तापृक सिकंदर को 
यवन सेनापति के हाथ लॉपकर सुरक्षित मिकछ जाने की अनुमति 
देता हूँ । इस स्थान पर आकर कर्मोश्रित चंद्रगुप्त का उत्कर्प स्थापित 
हो जाता हे । ः 
.. .“पीच अंक में पुनः सारे कार्य-व्यापारों का अखाड़ा मगध वंनता 
छ आर सीमाग्रांत का लमंघट एक वार फिर चीरे-चीरे इसी ओर बढ़ने 
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लगता है | दाणाक्य अपनी कूट-बुद्धि के बल से चंद्रगुप्तको स्ेशक्ति- 
संपन्न बला/कर पत्र भंदकुछ के उन्मूलन की ओर प्रदत्त करने लगता है 
ओर स््रय॑ उसकी समस्त योजना में व्यस्त दिखाई पड़ता है। अपने 
चरों द्रात स्व से पहले वह राक्षस का विश्वास उपाजित करता है। 
फिर ठीक अवसर पर पहुँचकर आत्महत्या पर तत्पर पवतेइबर का 
उद्वार करता और उसे अपनी उद्देश्य-पूर्ति का एक सच्चा साधन बनाता 
है राज्नस को नंद्र के आतंक से मुक्त करने का ढोग रचकर और 
स॒ुवासिनी से मिलाने का प्रो मन देकर उसकी मुद्रा प्राप्त कर लेता है । 
फह्याणी को मगध की ओर बढ़ने की स्वीकृत दे देता हे। और बढ्े 
संमान ओर मेन्नी-भाव से सिकंदर की विदाई करता है । इस विदेशी 
शत्रु से छुट्टी पाकर उस स्थान की र।जनीतिक ब।गडोर घिंहरण के हाथ 
में साव देता है, क्योकि च।/णुक्य का उस पर पूणे विश्वाप्त है। पर्व॑तेश्वर 
वहों रहकर कुछ विव्न उत्पन्न कर सकता है, इसलिए पूरी सैनिक सज्जा 
से उसे अपने खाथ मगघ की ओर चलने का आदेश देता हे । उत्तरा- 
पथ की दाप्तता के अवशिष्ठट चिह्न फिलिपस्‌ के शासन को मिटा देने के 
लिए चंद्रगुप्त ही ब्ययुक्त पात्र है, अवएव उसे कुछ समय के लिए वही 
छोड़ देता है; क्योंकि अभी मगघ के साग को उसके लिए कंट राकीर्ण 
समझता है | परिण्थिति को चंद्रगुप्त के अनुकूत्न वनाकर तब उसे मगध 
में जाने दने का विचार करता है । 
इधर जिस समय रंगशात्ा में नंद सुवासिनी से प्रण्य की याचना 
कर रहा था उसी समय राक्षस पहुँचकर उससे सुवासिनी की रक्षा 
करता है ओर यहीं से राजा उसका शत्रु बन जाता है । चंद्रगुप्त के 
माता-पिता कारागार में हैं | मंत्री वरदचि अपदस्थ कर दिया गया है । 
नागरिकवृंद नंद्‌ की 5च्छुड्ललताओ से असंतुष्ट है । ठीक इसी अवसर 
पर अपनी पूरी तेयारी के साथ चाणक्य कुसुपपुर के समीप पहुँचता 
है | मालविका को ठीक करता हे कि वह राक्षस-छुवासिनी के विवाह्द 
के एक घंटा पूर्व सुवाखिनी के नास राक्षस का एक जाल्ली पत्र जाकर 
नंद को दे | चाणक्य इसी समय सहसा अंधकूप से निकले शकटार से 
मिलता है ओर उस नंद-विद्वेषी को अनुकूल बनाकर अपने साथ छूगा. 
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लेता है । मालछविका पत्र ओर मुद्रा के झखाथ पकड़कर नन्‍द की सभा 
में छाद्दे जाती हे उत्से प्राप्त पत्र को पढ़कर नंद राक्षस ओर सुवाधिनी 
र॒ अत्यन्त कुपित होता है ओर उन्हें तुरंत पकड़कर छामे को शाज्ा 
दाह । दा 
पूरव॑निश्वय के अनुसार पवतेश्वर अपनी सेना के साथ झइुसुमपुर 
सें पहुंचकर चाणक्य से मिलता हे । फिलिपस को दुंद् में मारकर 
चंद्रयुप्त भी ठीक अवसर पर पहुँच जाता हे । इस प्रकार चाणक्य 
द्वारा रचित विद्रोह-व्यद पर्णता प्राप्त कर छेता है । इसी समय राक्षस 
ओर सुवासिनी के अपमानपूर्वक राजवंदी बनाए जाने की आकस्मिक 
सूचना पाकर पझ्लुब्ध हुई जनता न्याय की दुह्ाती देती हुई एकत्र द्वोती है 
छोर चाणकय-मंडछी के लोग एक-एक कर अपना परिचय देते हुए उसी 
में स॑मिल्त द्वो जाते हैं । इन विद्रोहियो का नेता चंद्रगुप्त बनता है। ' 
यह विद्रोही-समूइ राजसभा में ठीक उछ्ी समय पहुँचता है ज्व छोग- 
राक्षस ओर सुवासिनी को अंध कृप में डालने के लिए ले जा रहे हैं । यह 
हश्य देखकर खुब्ध नागरिक उत्तेजित हो उठते हैं । अंत में परिणाम _. 
यह होता है कि नंद को वचाते बचाते भी शकटार दसे मार डालता है. 
'ओर सब ल्लोग एक स्व॒र से चंद्रगुप्त को शांसक स्वीकार वरते हैं । 
शक्षस वसका हाथ पकड़कर राज्यसिंहासन पर बेठा देता हे । 
अब चंद्रगुप्त के राब्य-शा धवन को निष्कंटक बनाना ओर इसे सतम्राज्य 
का बृहत्‌ रूप देना शेप द्वे । कंटक दो हो सकते हैं; कल्याणी _ 
पूर्व पणवँंध के अनु खार आधे सगध का अधिकारी परवेतेश्वर । चतुर्थ 
अंक इन्हीं दोनों कंटको के व्यापार से आरंभ होता हे । चाणक्य का 
विचार यह है कि यदि वल्याणी जीवित रहती हे तो संसव है कि नंद, 
के अनुयायी उसी को एकमात्र नंदकुछ का अवशेष मानकर चंद्रगुप्त के. 
राज्य-संचालन में विष्न उत्पन्न वरें। ऐसी अवस्था में टेखक इसी को 
विपकन्या का वोद्धिक रूप देकर ब्सके द्वारा आये राज्य के अधिकारी 
पवतेश्वर की हत्या करा देता हे । इसझ्े उपरान्त चंद्रगुप्त के छिए 
अपना प्रेम अभिव्यक्त कर अपने पिता की हत्या के विसोध रूप में 
ऊअल्याणी भी आत्महत्या कर छेती है। अब चंद्रगुप्त दक्षिण विजय के 
वि 


प्‌ 
पे 


चंद्रगप्त १५३ 


लिए जाता हो। राज्य के निष्कंटक हो जाने पर उसे अब भावी महःर्व 
पृणु अभीष्ठ-सिद्धि के छिए विशेष कीर्ति ओर शक्ति की अ,वश्यकता है | 
सुवासिनी पर चाणक्य को भी कुछ अनुरक्ति हे, इस कार ण राक्षस 
पुनः चाणक्य से खिच जाता हे | चंद्रगुप्त की दक्षिण-विजय पर उत्सव 
तन किया जाय, चाणक्य के इस आदेश के विरोध में जो खड़े होते है 
उसके साथ राक्षस का भी सहयोग है। इस अंतृःकलह के अतिरिक्त 
वाह्मीक को सीमा पर नशीन यब॒न सेना एकत्र हो रही दे । सिल्यूकस 
सिकंदर के प्रव्वी प्रांतों को ओर दत्तचित्त है। इसको सुयोग मानकर 
चाणक्य चंद्रगप्त के यथाथ साम्राज्य-स्थापन के विचार से प्रसन्न है । 
अब उसके संमुख एक ओर पाटलिपुत्र का पड़यंत्र ओर दूसरी ओर 
यवतनो का भावी आक्रमण है। उत्सव विरोध के कारण रूठकर अपने 
माता-पिता के चले जाने का प्रसंग उठाकर चंद्रगुप्त चाणक्य का विरोध 
करता है इस पर चाणक्य रूठच्ुर चला जाता है | राक्षस के नेतृत्व 
में जो चंद्रः प्त की हत्या की योजना हुई हे ओर जिसके परिशास स्व॒रूप 
सालविका मारी जाती है उसकी सूचना देकर सिंहदरण भी चाणक्य को 
खाजने चला जाता है | इस प्रकार कूट चातुरी से चाणक्य आवश्यक 
व्यक्तियों को सीमाग्रांत को ओर खींच ले जाता है । घिंघुतट पर बेढ- 
कर कात्यायत को सगध की ओर इस विचार से सेजता है कि चंद्रगुप्त को 
समय पर वहाँ भेजे ओर शकटार के साथ मगध की देखरेख करे | रवय॑ 
आंभीक को अपने पक्ष में लाता है ओर अलुका का आदश संमुख रख- 
कर उसे स्त्पाहित करता है। आंभीक भी खद्भ़ छेकर शपथ कर लेता 
है कि में भी चंद्रगुप्त का साथी बनकर आक्रमणगार्री से ढड़ेगा । 
राक्षस अब ग्रीक शिविर में कार्नलिया को पढ़ाता और सिल्यूकस 
के साथ रहता है । अपनी भोपड़ी में सहसा सुशासिनी को आया पाकर 
चाणक्य ढस राक्षतत और कार्नेछिया के पास वंद्नी रूप में, जाने के 
लिए प्रेरित करता हे, जिसमे वह राक्षघ्र को देशभक्त बना सके और 
राजकुमारी के हृदय में बेठे चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम को उई प्र कर खके। 
इधर संपूर्ण सेनिक सज्जा के साथ द्वतगति से चंद्रगुप्त चछा आ रहा हे । 
सिहदरण के सेनापतित्व से विमुख होने के कारण इस समय सम्राट 
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ही सेनापति हैं। स्िल्यूकस साइवर्टियस के द्वारा चंद्रगुप्त को 
समझाने की चेष्टा करता हे परन्तु चंद्रगुपष्त अविचछ है। थुद्ध 
अनिवाये हो जाता है। चाणक्य दूर रहकर भी संपूर्ण युद्ध की 
राजनीति का निय॑त्रण करता हे। चंद्रगुप्त को इसका ज्ञान नहीं है । 
वह आत्मविश्वास के वल्न पर युद्ध में कूद पड़ता हे । ठीक अवसर पर 
आंभीक, सिहरण झोर चाणक्य के आदेश मित्रते ह ओर उत्तरात्तर _ 
भारतीय सेना का बढ़ाव होता चलता हे। अंत में चंद्रगुप्त श्रीक 
शिविर में कार्नेलिया से मिलता हे ओर वहीं सिल्यूकस चंदी करके छाया 
जाता है | चंद्रगुप्त उछे मुक्त और स्वतंत्र छोड़कर छोट आता हे । 
दांड्यायन के आश्रम में चाणक्य, चंद्रग॒प्त, राक्षस इत्यादि मिलते है 
ओर वहीं चाणक्य राजनीति से तटस्थता मद्रण करता हे, राक्षस ओर 
सुवासिनी के विवाद का निर्णय सुना देता हे ओर राक्षस को 'अमात्य-पद 
के साथ शस्त्र दिलाता हे । इस्त प्रकार सारा अंतःकलह शांत हो जाता 
है। अब सत्र लोग राजसभा में सिल्यूकस के स्वागवार्थ एकत्र होते 
हैं । सिल्यूकल और चंद्रशुप्त की संधि के साथ मेत्री स्थापित होती -है 
ओर चाणक्य आशी्षाद के साथ चंद्रशुप्त तथा कार्मल्ििया के विवाह. 
का प्रस्ताव करता है | इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर जीवन से 
विराम लेकर चाणक्य राजनीतिक क्षेत्र से प्रथक हो जाता है । 


संदिधानक-सोछव और काल-विस्तार 


इस नाटक का कथानक अपने भीतर पचीस चर्षों के इतिहाप्त को 
लिए है | सिकंदर के आक्रमण के छुछ वर्षो से छेकर सिल्यूकस की 
भारतीय संधि तक का काल इसमें आया है । इस पर नाग्यशाश्न की 
द॒हाड़े देते हुए अनेक विचारकों ने नाक-भोदह सिक्रोड़ी हे ओर:यह भी. 
कहा है कि आरंस में जिन पात्रों को युवा देखा बन्‍्हें अंत में वृद्ध चह्टीं 
देखते यह अवास्तविक-सा ज्ञात होता है । इध पर यहाँ केवल इतना 
ही कहना हो कि नाटककार के रचना को शल की शक्ति से अतीत को 
भी प्रत्यक्षायमाण देखकर सामाजिक यदि इतना भी साधारणी करण की 
परचवशता में नहीं आा सझता तत्र तो सारा रंगमंच ओर उस पर होचे 


चल 
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वाले समस्त अभिनय व्यापार--भले ही नाटक सकल्नत्रय के सिद्धांतों 
के अनुसार ही क्‍यों त्त ढिखा गया हो--उसे एक बाल-क्रीड़ा दही मास 
पड़गे, क्योंकि उसके लिए नकल ओर अभिनय हो रहा है इस वात को 
यूछ ज्ञाना उतना ही दुण्करर हे ज्ञितना इतिहास की घटनाओं की काल- 
तालिका को । नाटक से प्रदर्शित एक धाराबाही घटनावछी को योजना 
सुप्तंगत रूप में जहाँ तक चली हो उसे तीन-चार घटों में प्रत्यक्ष देख 
लेने पर ऐतिहासिक दूरी का ध्यान आ ही नहीं सकता । काव्य-रसावु- 
भूति ऐसे ही अवसरों पर सहृदय ओर असहृदय का भेद्‌ कर देती 
है आर रुक्ष छोकिक बुद्धि-प्राह्मता को वह इस प्रकार तविरोहित कर 
देती है कि सामाजिक आनंद-विस्मृत हो उठता है । यदि यह स्थिति 
नहीं उत्पन्न हो पाती तो चाहे नाटक हो अथवा कात्य हमे विलकुछ 
प्रसन्न नहीं कर सकता । 

अभिनय-व्यापार के विचार से इस नाटक का वृत्त-गंफन विशेष 
चमत्हारयुक्त है | यदि केचछ प्रथम तीन अंक ही चुन लिए जार्य तो 
भी काम चछ सकता हे । रसास्वादन में कोइ व्याघात नहीं पड़ता । 
यदि मंद-कु्-उन्मूलन आर चंद्रगुप्त का राज्यासिपेक्त ही नाटक का 
लक्ष्य माना जाय तो काय की अवस्थाएँ और नाटक की पूण्णता के अन्य 
विधान भी यथास्थान नियोजित मिड जायेंगे। द्वितीय अंक की समाप्ति- 
चेसुध सिकदर पर दया कर उसे मुक्त कर देना--ही प्राप्त्याशा का ओर 
राक्षस की मुद्रा पर अधिकार तथा पवतेश्वर की सहायत। का निश्चय 
ही नियताप्ति का स्थठ बन सकता है। हाँ, थोड़ा-सा परिवर्तन 

आग्रावश्यक होगा । कल्याणी आर चंद्रगुप्त के प्रेम को विवाह में परि- 

णत करके दिखाना पड़ेगा | इस प्रकार तीनो अंकों का यह नाटक 
अपने मे सर्वथा पूण ओर रगसच के अनुकूछ हो सकता हे | 
अंक ओर दृद्ृथष 

स्कंदगुप्त में पॉच ओर अन्य नाटकों में तीन अंकों का प्रयोग 
दिखाई पड़ता है; परन्तु इस नाटक में चार अंक हैं। प्रसाद! से प्रश्न 
करने पर यह ज्ञात हुआ कि वस्तुतः उनकी इच्छा पाँच अंकों की 
थी। कोरणविशेष से बेसा नहीं हो सका। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चतुर्थ 


१५६ चंद्रगुप्त 


अंक का अवेब विस्तार हे | प्रथम ओर द्वितीय अंकों में ग्यरह-ग्यारह, 
तवीय में नो ओर चतुथे में सोलह हृर्य हैं । यह ऋम, घिद्धांत एवं 
व्यावह्रिकता के विचार से अनुचित होे। उत्तरोत्तर अंकों के 
दृश्यों की संख्या में कभो होनी चाहिए न कि वृद्धि | -फिर इस नाटक 
में ऐसा क्यों ? इसका उत्तर केवल यही हे कि पाँच अंकों के 
विचार से नाटक लिखा गया था, पर इसक्ना रूप स्थिर नहीं हो पाया 
था ओर रचना छगर गई । इसका दूसरा प्रमाण भी हो। द्वितीय 
संस्करण के चतुथ अंक में छेखक ने स््रयं परिवतन किया हे । कुछ 
दृश्य जो केवल सूच्य थे ओर पूर्ण नहीं मालूम पड़ते थे वे आपस में 
मिला दिए गए है | इस प्रकार दृश्य संख्या कुछ घट गई हे ओर वह 
दोष कुछ कम हो गया है | द्वितीय संस्करण में ग्यारह थोँ ओर बारहवों 
हृर्य मिलाया गया हे | फिर भी इस अंक का विस्तार सात्रा से अधिक 
ज्ञात होता है । ऐसा हो सकता था कि चाणक्य के क्रद्ध होकर चले 
जाने ओर घिंहरण के उसका अचुसरण करने पर चंद्रगुप्त को एकाकी 
दिखाकर चतुर्थ अंक की समाप्ति होती | सबवेथा स्वावरंब पर खड़े. 
संयत, धीर और ज्योगशील चंद्रमुप्त के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप भी 
दिखाई पड़ता ओर विमशं-संधि की भी पृ्ण स्थापना हो जाती । साथ 
दी पूरा पाँचवा अंक- सिल्यूकस-अभियान और तत्संबंधी व्यापार से 
ही पूण हो जाता । ु 
प्रसाद! ने सुच्य-दृश्यों का प्रयोग प्राचीन संकेतों के साथ भले 
ही न किया हो, पर दृश्यो के रूप को देखकर यह अवश्य मालूम 
पड़ता है कि कोल व्यापार दृश्य हे आर कौन केवछ सूच्य । संपूर्ण : 
नाटक में कई दृश्य ऐसे मिलते हैं जो बिल्नकुछ हटा दिए जा सकते हैं 
अथवा दूसरे में मित्रा दिए जा सकते हैँं। कहीं-कट्ठीं इनके विषय की 
सूचना मात्र में काम निकल सकता हे जेंखे प्रथम अंक का तृतीय दृश्य 
द्वितीय अंक का पॉचवाँ, छुठों, सातवाँ ओर आऑठवाँ दृश्य और दृवीय 
अंक का प्रथम दृश्य इत्य,दि | चतुर्थ अंक की तो बाव द्वी निर्विवाद है । 
चहाँ ते स्वयं लेखक ने ही इसकी आवश्यकता समझी है । यहद्द स्पष्ट है 
कि यदि विधिपूर्वक विचार करके दृश्यों की भिन्न प्रकार से योजना की 
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जाय तो उनका संकोच किया जा सकता है। ऐसा न होने से वस्तु- 
संविधान में कुछ शैधिल्य ओर कुछ दुभरता प्रतीत होती है । 

अंकों के विमाजन ओर विषय 'िस्तार में 'प्रखाद को विशेष 
पटुता दिखाई पड़ती है । कहाँ से, किस स्थिति से अंक का आरंभ 
करने से अमीप्सित ध्वनि और प्रभाव उत्पन्न होंगे इसका विशेष तिचार 
उनमे दिखाई पड़ता है | घटना के आरोद्दावरोह और व्यापारों की तक- 
सगत शंखला के निर्माण में प्रसाद! कहीं चुकते नहीं, इसमें उनकी 
प्रबंध-सिद्धि प्रकट होती है | अंको के आरंभ से प्रधान विपय का प्रकृतद 
निवेदन एक ऋ्रम से मिल जाता है, जो उत्तरोत्तर विकसित द्योकर, 
संपूर्ण प्रभाव को अपने साथ संकलित करता चलता दे! अंक का 
अंतिम अंश आंकिक प्रभावान्विति से अपूरो बना रहता है | यद्दी कारण 
है कि सब्र अको का समाप्ति-स्थल विशेषरूप खरे चमत्कारपूर्ण और 
प्रभावुक हो गया है | प्रथम अंक की समाप्ति दांड्यायन के आश्रप्त पर 
आधिदेविक योग के कारण आकर्षक वन गई है ओर चंद्रगुप्त के महत्त्व 
की स्थापना में विशेष सहायक दे | द्वितीय अंक के अंत मे उत्कर्ष और 
श्री का वड़ा सुंदर प्रखार दिखाया गया है । उस स्थल पर चंद्रगुप्त भार- 
तोय सौजन्य और उदारता के प्रतीक-रूप से अजेय दिखाई पड़ता दे । 
तदीय अंक की समाप्ति नंद के पूर्ण पराभव भोर चंद्रगुप्त के राज्या- 
भिपेक के कारण यो ही प्रभावपूर्ो बत गई है । 


आरंस और फल-प्राप्ति 


अ रंभ का दृश्य बड़ा द्वी भव्य है। प्रथम दृश्य में ऐसी विशेष- 
ताओ का रहना आवश्यक है जिनकी ओर सामाजिक सहसा आइष्ट 
ः हो जायें। यहाँ इस प्रकार की दो विशेषवाए दिखाई पड़ती है; स्थान 

विशेष-तक्षुशिलत-की प्राकृतिक मनो रमता ओर प्राचीन संस्कृति के संयुक्त 
महत्त्व का स्थछ । वहाँ के गुरुकुछ का भव्य वातावरण उसमें चाणक्य 
ऐसे जगअसिद्ध आचाये ओर सिंहरण ५वं चंद्रगुप्त ऐसे वीर 
राजकुमार छात्रों का एकत्र योग ! राजकुमार झांभीक ओर दिव्य 
बाला अलका भी वहीं उपस्थित हैं. । उस प्रधान विद्याकेंद्र में जगसिद्ध 
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व्यक्तियों की उपस्थिति से नाठक का आरम्भ होता - है। राजनीतिक 
गांमीय से पूर्ण वाकोंबाक्य के उपरांत आंभीक तथा लिंहरण का - 
ओजसस्‍्वी संवाइ, साथ ही साथ तलवार की ल्पक-झपक से सक्रियता 
का श्र.रम्भ, उसी समय भारत के भावी सम्रादः चंद्रगुप्त मोौये का खहसा - 
आवेशपूण| प्रवेश ओर युद्ध, उस दृश्य को अत्यंत झआकपक बना देता 
हे | इसी ध्श्य में प्रमुख पात्रों के कुलशील का परिचय और उनके 
जीवन का भावी कार्य-क्रम मिल जाता है। फछ का आभास भीहों - 
जाता हैं और उशके संभव विरोध का रूप भी खड़ा दिखाई पढ़ता है । 
इसी ध्श्य मे मादकीय प्रमुख भाबों--मेत्री, प्रेस, विरोध--के स्वरूप 
देखने को मिल जाते हैं । 
चाटक के साध्य पक्ष--फल--का व्यापक्त कथन प्रथम्त अंक - के 

प्रथम एवं पंचम दृश्यों मे हुआ है । विचार करने पर प्रत्यक्ष दो फल. 
दिखाई पड़ते है--नन्द्‌ झुछ-उन्‍्मू न्न और मोय धाम्राज्य की दृढ़ स्थापना। 
प्रथम फल्न एकदेशीय होने के कारण टहवितीय का सहायक हें | दोनों 

साथ्य-पाधन-संवंध है | द्वितीय फछ अधिक व्यापक है । उसका संबंध 
शां(्र अथवा संपूण भारतवर्ष से है । अतणएव वह अधिक महत्वपूर एवं 
प्रयत्त-साध्य है, माँय साम्राज्य के निविध्त स्थापन के भीतर ही यवन- 
आक्रमणों को परास्त कर भरतदीय राजनीति पर चंद्रगुप्त का एकाधि- 
पत्य स्थापित करना है । अतः संपूर्ण अंतःकलह के कारणों का ध्वंस एवं 
खीमाग्रांतों के पूर्ण नियंत्रण का कार्य जब तक पूरा नहीं होता तव तक 
नाटक के फल की प्राप्ति नही समझनी चाहिए । इसीलिए केवल चंद्रगुप्त 
के राज्यासिषेक पर साटक समाप्त तहीं हो पाया । सिल्यूकख के परासव 
के साथ साथ पत्रतेश्वर ओर कल्याणी की शत्यु भी आवश्यक थो। 
सिल्यूकस के साथ जो संधि हुईं वही पृर्ण फल्ल प्राप्ति का योग है । 
चंद्रगुप्त-कः ने छिया का विवाह संधि की भावी स्थिरता और इृढ्ता का 
योतक है । हस्ताक्षर तल्वारों को रोकने से असमर्थ प्रमाणित होंगे 
>>» अतएब, दो बालुकापूर्ण करारों के बीच में एक निर्मल 
खातस्विनी का रहना आवश्यक हैं? | इसीलिए यह व्यवस्था हुई । 
अधिकारी के फल प्राप्त करते ही उसकी प्रेरक शक्ति तटस्थता ग्रहण 


५ अंबीकआा 
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कर लेती है । अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । चाणक्ा- 
| मोय का हाथ पकड़कर | चलो, अब हम छोग चले | 


कार्थ की अचस्थाएँ 

प्राप्त करने के लिए फल्न का निर्देश प्रथम अंक के प्रथम ओर पंचम 
हृश्यों में हो जाता है | काये की प्रथम अवस्था प्रारम्भ है | ताठक में 
उतनी दूर का सारा अंश आरंभ के अंतर्गत सममना चाहिए जितने में 
प्रमुख व्यक्तियो ओर उनके जीवन के लद्य का परिचय दिया जाता दै । 
काये की इस अवस्था का प्रसार वहाँ तक चलता दिखाई पड़ता है 
जहाँ तक चंद्रगुप्त और चाणक्य को कुषिव और अपमानित करने का 
इतिवृत्त है | नंद-सभा से चंद्रगुष्त की आँखों के सामने ही चाणक्य का 
तिरस्‍कार और अपमान होता है । पवतेश्वर बृपछ कहकर चंद्रगुप्त की 
भी निंदा ही करता है | वहों भी चाणक्य को सीसा के बाहर जाने की 
आज्ञा मिलती हे । यहाँ तक उम्त वस्तु-बृत्त का वित्तार आया है जिससे 
प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ओर चाणक्य अब आगे प्रयत्नशील होते है । 

यहाँ से अब गुरु ओर शिष्य उस प्रझ्ञुत्व फत्न के लिए प्रयत्न में 
सग्नतर होते है जिसकी सिद्धि इन दुःखद स्थितियों से परिवर्तन उत्पन्न 
कर देगी । प्रयत्न की कठो (ता आरंभ मे ही दिखाई पड़ती है । कानन- 
मार्ग में चलते-चलते चंद्रग॒ुप्त की नसों ने अपने वंधन ढीले कर दिए, 
शरीर अचसन्नहों जाता हे और उसे प्यास लगने से बेसुधी आ जाती 
है | सिल्यूक्स ओर कानेढिया की मेत्री के आधार पर चंद्रगुप्त श्रीक्ों 
के युद्ध-संवंधी विधान का ज्ञान प्राप्त करके अपनी निर्भीकता से सिकंदर 
तक्र को आतवकित कर देता हे; नट-छूप धारण कर श्रेद की बाते 
जानने की चेष्टा करता हे तथा पवतेश्वर ओर सिकन्दर के युद्ध में ठीक 
अवसर पर पहुँचऋर अपनी उपत्थिति एवं सहायता से सब को प्रभा- 
वित करता है | चाणक्य की कूटनीति से अनुप्राणित होकर बह गए- 
तंत्री का सेनापति बनता ओर सिकंदर को नीचा दिखाता हे | इस 
प्रकार वहाँ के गणतंत्रों ओर शासको पर अपनी वीरता ओर योग्यता 
की छाप लगा देता हे ओर अवसर विशेष के लिए अनेक प्रशंशक और 
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सहयोग प्राप्त कर लेता है | चाणक्य भी राक्षस की मुद्रा प्राप्त करता. 
हे ओर पबतेश्वर ऐसे वीर योद्धा को अनुकूज्न बनाकर अपनी पिद्ठि- 
में नियोज्ञित कर लेता है। रगध में लोटकर ये दोनों व्यक्ति क्रांति के 
सव साधव एकत्र कर सारी प्रजा के द्वारा विद्रोह करा देते हैं । बोर, 
योग्य ओर सुल्नभ चंद्रगुप्त को प्रज्ञा अपना शासक बना लेती है । यहाँ 
आकर भारत से यवन-निष्कासन-रूप फह्न-प्राप्ति की आशा हो चहछती . 
हे | राज-शक्ति प्राप्त होने से संभत्र है चंद्रगुप्त निर्विध साम्राज्य 
स्थापित कर सके, यबतों-के संभावित पुनराक्रतण का सफलतापूर्वक 
अवरोध कर सके ओर इसी शक्ति के वत्न पर वह अपने साम्राज्य का 
विस्तार भी कर सके | इस अवस्था में चंद्रगृप्त को अपने संपूर्ण 
प्रयत्नों के परिणसरूप मे फछ की भ्राप्त्याशा होती हे | 

आशा हो जाने पर भी अभी चार बाधाएँ ऐसी हैं. ज्ञिनके कारण 
फल्न-प्राप्ति निश्चित नहीं कही जा सकदी। वे ह--मगध के आधे 
राज्य का अधिकारी पवतेश्वर, नंदुकुल् का शेषचिह्न कल्याणी, राक्षस, 
मोय इत्यादि का ग्रह-कलछह ओर आंभीक तथा डउस्रका सेन्य-बल | 
आंभीक में अभी तक अनुकूज् परिवर्तेन नहीं दिखलाई पड़ता है | जब 
कल्याणी पवत्तेश्वर को मारकर स्वयं आत्महत्या कर लेती है, राक्षस 
इत्यादि के कुचक्र, च।णक्य को दूरदशिता और प्रवंधकोशल से कुचल 
दिए जाते है और चाणक्य अपने-व्यक्तित्व-प्रभाव से तथा अछक्तना का 
आदशे संसुख रखकर आंभीक को अपने अनुकूल बना ढेता है, त्व 
इन संभव बाधाओं का निराकरण होने पर फ5-प्राप्ति निश्चित होती दे । 
जिस स्थल पर आंभीक मगध-सेना का सेनिक बचना चाहता हे ओर. 
कतेव्य से च्युत न होने की शपथ लेता हे वहीं नियताप्ति की सिद्धि 
मानती चाहिए। इसके उपरांत फल्न तक की पहुंच सीधी ओर क्रम- 
साध्य हो जाती है । 


हर हि 4 
अथंप्रकृतियां 


'सिहरण--आयोवते का भविष्य लिखने के छिए कुचक्र 
ओर श्रतारणा को लेखनी ओर मश्ली प्रस्तुत हो रही है 
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उन्तरापथ के खंडराज्य हेष से जजर हैं।शीघ्र भयानक विस्फोट 
होगा ।' 
भर >< ५ ९ 

चाणक्य--क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में 
आयावते फे साथ स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से 
पददलित द्वोगे ८ ५८ *< ओर आर्यावत्त का सबनाश होगा! । इसके 
उत्तर में चंद्रगुप्त दा कथन हे--- 

चंद्रगुप्त- गुरुदेव, विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने 
पावेगा । यह चंद्रशुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता दे 
कि यवन्त यहाँ छुछ न कर सकेगे!। इसमें भावी व्यापारों का बीज 
निद्वित दिखाई देता हे । यही से बीज्ञ क्रम-चृद्धि पाने लगता हे और 
नंद वी राजसभा में चाणक्य के अपमानित होने तक चलता हे । 
वहाँ जा कर वहू बीज इस प्रकार अंकुरित होता हे कि नंद-कुल का 
उन्मूलन कर डालता है। चाणक्य कहता हे--'समय आ गया है कि 
शूद्र राज्यक्षिद्यासन से हृटाए जायें और सच्चे क्षत्रिय मूधोमिषिक्त 
हो »८ » >< यह शिखा नंद-कुल की कालसर्पिणी दे यह तब तक 
बंधन में न दोगी जब तक नंद-छुछ निःशेष न होगा! । 

फिर तो ऐसी घटनाएँ चलती हैं भौर ऐसे व्यापार द्वोते है. जिनके 
कारण बीज उत्तरोत्त र अभिवर्धित होता रहता है | सिहरण ओर यवन' 
का विरोध, चाणक्य का कारावास, दांड्यायन की भविष्य-वाणी, चंद्रगुप्त 
की कार्नेडिया और सिल्यूकस से मेत्री तथा सिकंदर से संघर्ष इत्यादि 
बीज के प्रस्फुटित होने में सहायक होते हैं और साध्य को निरंतर 
क्रियाधीन बनाकर आगे बढ़ाते चलते हैं। अतएव समस्त द्वितीय और 
तृतीय अंक तक बिदु अथंप्रकृति का ही प्रखार चलता हे | इसी अथे- 
प्रकृति का विस्तार नाटक से अधिक अंश में दिखाई पड़ता है । इसकी 
समाप्ति का कोई स्थल विशेष निश्चयपूर्वेक निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता | 

नाटक में दो प्रासंगिक इतिवृत्ति ऐसे हैं ज्ञो पताका अथग्रक्ृति के 
रूप में दिखाई पढ़ते हैं; वे हं--सिंहरण ओर पवतेश्वर के कथांश । 
सिधरण ओर अछका का प्रसंग आरंभ से चलकर विमशे संधि के भी 
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आगे निर्वेदण संधि तक निरंतर चछा आतः हे। इसके नायक का 
अपना कोई भिन्न उद्द श्य नहीं हे | लिंहरण चंद्रगुप्त के ही साथ ल्क्ष्य- 
प्राप्ति में निरत है | उप्नके पक्ष में शाख्रीय विधान केवल इसलिए पूर्णतः 
घटित नहीं होता कि उसके प्रसंग की समाप्ति गसे श्रथवा विमश संधि 
में नहीं होती | पवतेश्वर का प्रतंग अवश्य ऐसा हे ज्ञो बोच से उठकर 
यसे और विमर्श संधियों के बीच में ही समाप्त हो जाता हे । पव॑ते- 
श्वर का भी अपना कोई ऐसा लक्ष्य नहीं हे जो चंद्रगुप्त के क्द्ष्य से - 
पथक कहा जाय । ऐस्री अवस्था में सेरे विचार से उसी को पताका 
लायक मानना चाहिए । वह इतिहास-अधिद्ध व्यक्ति हे और बंद्रगुप्त . 
जले उत्थान में उसका योग ऐतिदाधप्रिक ओर नाटकीय विचार से निर्वि- 
बाद है | यों तो सिंदरण का श्रसंग भी पताका योग्य, है यदि शाख 
अनुकूल दो । | 

चंद्रगुप्तं के इतने बड़े इतिवृत्त के भोतर अनेक छोटी-छोटी अन्य 
ऋथाएँ और प्रसंग झाए हैं| फिलिपस ओर कार्नत्षिया, चंद्रगुप्त और 
मालूविका, कल्याणी ओर परवतेश्वर, सिकंदर ओर उसका युद्ध इत्यादि. 
सब प्रस॑ग प्रकरी अरथेप्रकृति रूप में बिखरे दिखाई पड़ते हैं । प्रवाद्द के 
अलुघार ये प्रसंग निझ्लते ओर अपना काम करझे यथास्थान समाप्त 
दो जाते हैं| निवहण संधि में पहुँचकर घीरेधीरे विरोध के सब _ 
ऋारण समाप्त हो जाते हैं। आंभीक मगध-पेना का साथ देता हे | 
राक्षस अपता विरोध भूलकर साम्राज्य ओर सम्र द की सेवा में अपने 
को समर्पित करता हे । अंत में काय अधथेप्रकृति भी दिद्ध दिखाई 
पड़ती हे | सिल्यूकस पराजित होता हे ओर -दोनों साम्राज्यों में संधि 
दो जाती है | सारा सीमाप्रांत चंद्रगुम के अधिकार में आ जाता हे 
आओर, भविष्य में क,ई डपद्रव उठने की आशंका भी नहीं रह जाती | 
'इछ तरह काय भी संपन्न द्वोत। है | 


वंधि भर 

घेचा 
इस नाटक में प्रारंभ अवस्था सिंदरण एवं चाणक्य के संवाद से 
अकट है । प्रथम दृश्य में उन्होने यवनों द्वारा भारतवर्ष की विजय की 
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आशंका का उल्लेख किया है, बीज अथंप्रकृति चंद्रगुप्त के उद्धार-सं कल्प 
से आरव्ध है ओर सुख संधि उसी दृश्य से आरंभ होकर प्रथम अंफझ 
के आठवें दृश्य तक जाती है। चाणक्य के पर्वेतेश्वर के पास सद्दा- 
यता याचना के लिए आने से पूर्व तक्र यही संधि चलती है । फिर 
यहीं से प्रतिमुख संधि का उदय हो जावा है, क्योंकि फिर तो नाटकीय 
प्रधान फछ का साधक इतिवृत्त कहीं प्रकद कहीं छुप़ होकर कभी अलु- 
कूल और कभी प्रतिकूछ होता दिखाई पड़ने लगता हे । पवतेश्वर की 
सभा से चाणक्य बहिष्कृत होता है | यह स्थिति प्रतिकूछ है ओर चद्र- 
गुप्त के पिपय में दांडय यन की सत्रिष्य-बाणी अनुकूछ । इस्री तरह 
सिकंदर और पवतेश्वर के युद्ध में परवेतेशवर की पराजय प्रतिकूछ 
ओर मात्रत्र के थुद्धमें चंद्रगुप्त की उत्कष सिद्धि अनुकूछ है | हस 
प्रद्चार की व्तें कभी पक्ष में तथा कभी विपक्ष में वहों तक चलती हैं 
जहां सिकंदर भारतवर्ष से लौट जावा है । उसझे बद्‌ गरभे संधि 
का प्रपार होता हे और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि कहीं यह 
मालम पढ़ता हे कि अब काम बना ओर कही ऐसा भय होने रूगवा 
है कि कुछ किया कराया नष्ट हु | यही हविवा का रूप नंद की सृत्यु 
शोर चंद्रगुप्त की राज्य-प्राप्ति तक चलता रहता है । प्राप्त्याशा अवस्था 
के साथ इस गर्भ संधि का योग ठीक बेठ जाता है | अब घटनाएं इस 
क्रम से चलती है कि एक दिन ऐसा भी आ जाता है और स्थिति इस 
प्रकार की हो जाती हे कि चंद्रगुप्त के माता पिता चाणक्य की 
नीति से असंतुष्ट होकर राज्य छोड़ देते हैं । चंद्रगुप्तके उत्तर-प्रत्युत्तर 
से चाणक्य भी कुपित द्ोकर चला, जाता दे और पीछे चंद्रग॒प्त का 
परस मित्र सिंहरण भी गुरु की खोज में निकल पढ़ता हे । चंद्रगप्त 
एकाकी रह जाता है ओर कहता द्वे--(पिता गए, माता गई, गुरुदेव 
गए, कंधे से कंधा भिह़ाकर प्राण देने वाला विरखहचर सिंहरण गया 
तो भी चंद्रगप्त को रहना पड़ेगा।” इस प्रकार क्रोध-असंतोप के कारण 
यह विपत्ति उत्पन्न हो गई है | विभश संधि का यह उत्तत उदाहरण 
है । इसके उपरान्त ससेन्य आंभीक के मागधों से मिल जाने पर ओर 
राक्ष॒प्त ऐसे प्रतिद्वंद्वी की भिन्रता प्राप्त होने पर, अन्य सब विप्न शांत हो 


ली 
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अमजीडन- 


जाते हैं। इसके उपरान्त सिल्यूकस के प्रभराव के साथ संधि का प्रस्ताव, 
संमुख आता है | निवेहण संधि का रूप इस तरह सिद्ध हो जाता है। 


नाथक का दिचार 


आवश्यकता न रहने पर भी प्रायः यह प्रश्न उठता हे कि इस ु 
नाटक का लायक कोन हे--चंद्रगप्त अधवा चाणक्य | इसके दो प्रधान 
कारण हैं। चाणक् भी चंद्रगुप्त ही के समान इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति 
हे ओर नाटक में उसका ऋृतित्त्व चंद्रगुप्त से संचमात्र कम नहीं है | 
आधयंत सभी घटनाओं ओर सितियों में उसका योग है। लक्ष्य खिर 
करने सें, उस लक्ष्य की सिद्धि के उपायों की उद्भाजना तथा संपूर्ण घटना- -. 
व्यापारों में उसका अ्रभाव वर्तेसान है, चारिज्य के विचार से भी उसमें 
कोई कमी नहीं दिखाई पढ़ती | जितनी व्यापकता के साथ चद्रग॒प्त के 
व्यक्तित्व, शं,ल ओर चारिज्य के उद्घाटव छा श्रयत्ञ हुआ है उससे 
किसी प्रकार क्रम प्रयत्न चाणक्य के छिए नहीं है | परंतु नायक का 
विचार ओर निणेय इस आधार पर नहीं होता | उसका आधार केवछ- 
एक है । नाठक में वर्णित फल क्या है ? और उस फल का. उपभोक्ता 
कौन है। मूछ प्रेरक भाव चाणक्य का भछे ही हो पर फल्आ्राप्ति के. - 
लिए प्रत्यक्ष प्रय्नशील घंद्रगुप्त है और वह्दी संप्राप्त फल का अधि- 
कारी है। पढे के भीतर से निर्देश करने का काम चाणक्य ने अवश्य 
किया है परन्तु क्रिया-क्षेत्र में चंद्रगुप्त ही संमुख अझता है | तीनों प्रमुख 
वठचाओं में चंद्रगुन्त की ही पत्यक्ष क्रियाशीलता से सिद्धि आप्त होती 
दे | आरंस में बिहरुण और चाणक्य के बीच भावी यवन-आक्रमण से 
भारतवर्ष के नाश की बात आते ही चंद्रगुत ने ही उद्धार-प्रयन्न की _ 
शपथ ली है। अंत में भी सारे कार्यों के पूर्णतया स फलतापूर्वेक- 
संपादन करने के पश्चात्‌ सिद्धि, छक्ष्य एवं फल के उपभोग के लिए... 
चंद्रगुप्त द्वी रह ज्ञाता है | चाणक्य तो सोचे के साथ तपस्या में मिरत 
होने के छिए कम्मक्षेत्र के रंगमंच दो दोड़कर चछा जाता है । अतएव 
फल का उपभोक्ता वह हो ही नहीं सकता! जो भाटकीय फल 
_7 एपोक्ता नहीं माना जा सकता, वह उस नाटक का नायक भी - 
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नहीं हो सकता । शाख्तीय सिद्धांतों के आधार पर ओर व्यावद्ारिक 
ऋप सें भो नाटक का नायक चंद्रगुप्त दी हो सकता है, न कि चाणक्य | 
इस विचार से नाटक का नामकरण भी स्वेथा युक्तिसंगत है । 
चंद्रग॒प्त 
काव्यों में वर्णित नायक के सबगुण च॑द्रग॒ुप्त में दिखाई पड़ते हैं । 
वह त्यागी, ऋतज्ञ, पंडित, कुलीन, लच्भीवान, छोगों के अनुराग का 
पात्र, रूप-योवन और उत्साह से युक्त, वेजस्वी, चतुर एवं सुशील पुरुष 
हे | तशक्षशिद्वा के गुरुकुल में पॉच दृ्ष अध्ययन करने के पश्चात स्नावक 
होकर छोटा है | गुरुकुल में ही उसकी निर्भिक्रता, उचित के लिए 
अड़ने की प्रवृत्ति, मेत्री में उदारता, विनयशीछता, आत्मविश्वास-पूर्ण 
ड॒ढ़ संकल्प के भाव स्पष्ट छक्षित होते है । शुद्ध क्षत्रियवृत्ति लेकर बह 
कमे-श्षेत्र में अबतीण होता है । हंह के लिए सदेव प्रस्तुत है---यदि 
कोई आधाहन करे | प्रथम दृश्य में आंभीक से मिड़ जाता है. ओर 
फिलिपस को तो समाप्त ही कर डालता हे | वद आत्मसंमान के 
लिए मर मिटना द्वी दिव्य जीवन मानता हे | अपने इष्ट साधन में 
सिकंदर ऐसे यशस्वरी वीर की भी सहायता नहीं स्वीकार करता, क्योंकि 
विपक्ष की दया के बल पर अपना व्यक्तित्व नहीं खड़ा करना चाहता । 
'सिल्यूकस के शब्दों में वह 'एक बीर युवक है! ओर कार्चेलिया भी 
उसकी विनयशीर वीरता पर मुग्ध हो जाती है | उत्की वीरता 
की धाक कल्याणो पर भी जम चुकी है । चंद्रगुप्त ने ही चीते को मार 
कर उसकी रक्षा की थी। सम्य पर पहुँचऋर कामुक फिलिपस से 
कार्नेल्िया के भी संमान को रक्षा उस्ती ने की है। इसी वीरता के 
बरक पर उन सब पीड़ित, आधघात-जजर, पद्दल्षित लोगों का रक्षक 
चनता दे जो मगध की प्रजा हैं | वीरता के साथ उसमें दढ़ संकरप 
आर पूर्ण स्वावलंचन भी दे । वह माता पिता, चाणक्य ऐसे मंत्रदाता 
ओर कंधे से कंघा भिद़ाकर प्राण देनेतराले मित्र के चछे जाने पर भी 
अपने दायित्व भार स्रे विमुख होने की बात तो दूर, रंचमात्र भी 
'विचलित नहीं होता । दछ्ली समय तो उसका क्षात्रतेत् पूणंवया प्रज्व- 
लित होता दे। संमुख कठोर युद्ध की विभीषिका देखकर उससें 
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हियुणित उमंग ओर तत्परता द्त्पन्न हों जाती । उस समय वह 
प्रण से भी श्रधिक भयानक को आहरिंगन करने के लिए प्रस्तुत हो 
जाता है | सिंहरण के पत्र को पढ़कर वह तिछमिछा उठता है | उसकी 
अखंड वीरता को जेसे किसी ने चुनोंती दी हो । उत्तर में नायक से 
कहता है--'विंहरण इस प्रतीक्षा में हें कि कोई वलाधिकृत जाय तो-वे 
अपना अधिकार सॉंप दें। नायक ! तुम खड़ पकड़ सकते हो ओर 
उसे हाथ में लिए हुए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते ? बोलो ! 
चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो | मेंने प्राण देनेवाले बीरों को 
देखा है । चंड्रगप्त भी प्राण देना जानता है, युद्ध करना जानता है ओर 
विशधास रकखों, उसके नाम का जयघोष विजयलदंमी का मंगलगान 
हे । आज से तुम पंचनद के प्रदेश नियुक्त हुए । शासन-प्रबंध स्थिर 
रहे । में चल्लाधिक्त हँगा, में आज समाट नहीं सेनिक हूँ | चिंता क्‍या! 
रण ओर गरुदेव न साथ दें, डर क्‍या । सेनिकों ! सुन छो ! आज 
से में केवछ संनापति हूँ, सम्राद नहीं । जाओ, यह लो मुद्रा भोर सिंद- 
रण को छुट्टी दो । और कह्द देना कि चंद्रगुप्त ने कद्दा हे कि तुम दूर 
खड़े हो कर देख छो सिंदरण ! सें कायर नहीं हू | जाओ” | इस वाणी 
में सच्ची वीरता, तेज, आत्मविश्वास ओर स्ावलंबन से भरा अगाव 
उत्साह उमड़ रहा छहै। इस्ती बृत्ति को लेकर वह दुर्भय्य कारायुह में 
एकाकी प्रवेश करके, विरोधियों की उपस्थिति में, चाणक्य को छुड़ा 
चुका है, दप-भरे विश्वविजयी सिकंदर को उसी की सभा में खरी खोटी 
सुनाकर निविन्न निकल चुका है, सिकन्दर का मान-खंडन कर जीवन- 
दान दिया हे ओर अंत में सिल्यूकस पर विजय प्राप्त की है | वीरता के 
योगवाही विनय ओर कृतक्षवा भी उसमें सर्वत्र दिखाई पड़ी है । 
सिकन्दर, सिल्‍्यूुकत ओर चाणक्य के साथ जो व्यवहार इसने किए. 
हैं उसमें ये गुण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । 
वह युद्धव्यसनी कोरा वीर ओर योद्धा नहीं है। उसकी सह- 
इयता, प्रेत ओर रखिकता भी यथास्थान दिखाई पढ़ती है । उसका 
कल्याणी, माठविका ओर कार्नलिया के प्रति प्रम भी अवसर के 
अनुसार मकलकता चलता हैं | विशाल मरुस्थल के वीच-बीच में क्षीण 
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निर्मे जलू-रेखा की भाँति, उसे सक्रियता-पूर्ण कठोर जीवन में, 'निर्दोण 
मणि” सरल बालिका! ओर स्वर्गीय कुसुम” के भी दशन होते रहते हैं । 
'रणभेरी के पहले मधुर मुरछी की एक तान' सुनने का वह अभिलाषी 
बना रहता है । उस स्वर्गीय मधुश्सि को वह पहच नता है; परंतु, 
यह सब्र होते हुए भी देश की दुदशा से जब उच्चका हृदय व्याकुछ 
रहता है तथ उच्ध 5 बाला में ये सब स्वृति-लताएं मुरमा जाती हें । 
उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वदेश संपान को रक्षा ही है। इसका 
सारा दायित्व बह अपने ऊपर मानता है| इस प्रकार यदि घंद्रग॒ुप्त 
के संपूर्ण काय-व्यापारों, विचारम्प्रवृत्तियों इत्यादि का भत्नी भाँति विश्छे- 
घषण किया जाय तो वह गंभीर स्वभाववाला, सहासत्व अथात्‌ हणे- 
शोक में समभाववाला, स्थिर प्रकृति का, विनय से ग्रच्छुन्न गये रखने 
वाढ्य, आत्मप्रशंसा के भाव से हीन, रृढ़त्रत दिखाई पड़ता हे, अतएक 
वह धीरोदात्त नायह के गणों से युक्त है । 


चाणक्य 


प्राचीन व्ाह्म्णां की उत्कृष्ट चुद्धि और उम्रता की अनेक कथाएँ ओर 
प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त हैं । ऐप्ते व्यक्तियों की एक छाप हमारी 
संस्कृति पर दिखाई पड़ती हे | चाणक्य शुद्ध ब्राह्मण-शक्ति का स्वो- 
त्कष्ट उदाहरण हे । अपनी जातिगत मयोदा का प्रबछ समथेक हे ! 
ब्राह्मणों के सर्वेस्वतंत्र ओर आध्यात्मिक विभूतिसय जीवन का बारंबार 
स्मरण करके वह गर्वित हो उठता है | यदि कोई र॑चमात्र भी अपनी 
ऋकतज्ञता से उसे दबाना चाहता हे तो उसके विरुद्ध चाणक्य के जो 
वचन निकलते हैं उनमें दर्प-परा उत्साह दिखाई पड़ता हे--त्राह्मण न 
किसी के राज्य में रहता है ओर न किसी के अन्न से पक्षता हे, स्व॒राज्य 
में वि्वदा है और असृत होकर जीता हे ब्राह्मण सब कुछ सामथ्य 
रखने पर भी, स्वेच्छा से इन माया-स्तूपों ( राज्यों ) को ठुऋूरा देता 
है| प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता हे 
नाटक में चाणक्य के चरित्र का वृद्धि-क्रम बड़ी सुंदरता से दिखाया 
गया है | चटनाओं ओर स्थितियों के कारण उसके चरित्र का विकास 
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होता गया है ओर दसक्ना प्रखर तथा निर्मेल रूप प्रकट होता गया है। 
उप्चक्के चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं. जिनके कारण कोई उसका 
रूप कभी भूल नहीं सकता। वह त्राह्मणत्व के गये से आपृण है, 
तिर्भाक, स्पष्ट वक्ता, रृढ, कठोर, कष्ट पद्टिष्णु ओर मारी व््योगशल है | 
दरदर्शिता को पराकाप्ठा से उसके सारे प्रयत्न सफल्न होते दें | इसके 
अतिरिक्त उसकी कूटनीति तथा बुद्धि उसके सब व्यापारों को चमत्कृत 
कर देती हे | जेसे चद्रगप्च क्षात्रतेज से प्रेरित होकर इहंद्व-युद्ध के 
लिए खतत्र प्रस्तुत रहता हे उसी प्रशार चाणक्य बुद्धिवाद के लिए 
सदेब तत्पर है | उपधकी कूउ-चुद्धि ओर दूरदर्शिता का अनेक अवसरों 
पर परिचय मिलता हैं । वह नंदकुछ के नाश के ठपायों का संकलन 
करता हे; पवतेश्बरर को साधन वनाने में भले ही प्रथम वार वह 
अखसफलछ रहा हो, पर अंत में उसे अपने पक्ष में कर ही लेता दै | 
व्यक्ति ओर अवसर को समझने ओर उन्हे अपने अनुकूल बनाने की 
फसीम पटुता उम्चमें दिखाई पड़तो है | उघ्की नीवि है म्वि जब तक 
कोई कारय-व्यापार चलता रहे, तत्वंववी रहस्य ओर भेद की वाव किसी 
को ज्ञात न हो | कष्ठड और विषत्तियों से तो तनिक्र भी उद्धिम् भर 
सयभीद चहीं होता । जितने अधिक से अधिक उम्र संघर्षों में वह 
पढ़ता है इसकी बुद्धि उतनी ही आधक् कार्य तत्पर हो उठती है, उधकी 
नीति-छता विपत्ति-वम में लदछाहाती है? और वह “सिद्धि देखता दे 
साधन नहीं | उच्चे अपना स्वाथ पूरों करना हो अधीश्ट रहता है, कित 
डपारयों और उपादानों से पूर्ण करना होगा इप्तकी कुछ चिता नरों 
करता । उसके शत्रु ओर विपक्षी भी उसझी बुद्धि का लोहा मानते हैं. [ 
राक्षस के शब्दों में वह 'विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसको प्रखर 
प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन-रात जेते खिलवाड़ किया करती 
है ।' सिल्यूकस भो इसे 'बुद्धि-लायर' मानता हे । 
उसके चरित्र का एक प्रिय ओर कोमल पश्च भी है | वह हेपष- 
विद्दीन, निलिप्त, उदार आर सद्भद॒य भी है | वह अबध्तर आने पर 
अरने बड़े से बड़े शत्रु एवं विद्राही को पूर्ण साक््विक बुद्धि से कल्याण - 
कामना का आश्ीवांद देने में सदा उदार दिखाई पड़ता हे ! राक्षप्त, 
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सिकंदर, सिल्यूकतत ओर आंभीक इसके उदाहरण हैं। सुवासिनी के 
प्रसंग में उघचकी कोमल सहृदयता सर्वत्र ध्चनित हुईं है। साथ ही 
मंगल की कामना से कत्तेव्य को स्थिर कर जो सुआासिनी को राक्षस के 
लिए सुरक्षित छोड़ देता है उससे उच्चके चरित्र की निर्लिप्त उदारता 
प्रकट होती है | अपनी हृत्या की चेष्टा करनेबराले मोये को भी वदारता- 
पूर्वक बह क्षमा कर देता है, ओर सन में भी उसके भ्रति होष नहीं 
रखता | इन सप बातों से उप्के चरित्र की सात्विरझुता प्रकट होती 
हे | वह केवढ ऋरकर्मा, रुक्ष राजनीति-विशारद ही नहीं है, कोसल 
ओर सहद्ददय भी है । लेकिन साध्य घिद्धि के मार्ग में रोड़े अटकानेवाढों 
से न तो दया की भ्रीख मॉगता है ओर न स्वयं देने की कृपा दिखाता 
है | कारागृह में कठोर यातना सहते हुए भी शक्षस की प्रतिकृन्न बातों 
को कदापि नहीं स्वीकार करता । वररुचि नंद पर दया दिखाने की 
प्रार्थना करता हे पर चाणक्य स्पष्ट अस्वीकार कर देता है; क्‍योंकि 
शक्ति हने पर ही क्षमा का विचार संभव है चाणक्य की नीति 
में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नही । असंभव ऐसी कोई वस्तु वह 
' मानता ही नहीं । उसकी दृष्टि में प्रयस्न करने से असंभव संसव बन 
सकता है, इसके लिए केवल पुरुषाथे चाहिए । 
आधयंत चाणक्य का चरित्र एक उम्र दमेयोगी के रूप में दिखाई 
पड़ता है । वह 'राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता' 
हाँ ! बह राजाओं का नियमन जानता है, राजा बनाना जानता है । 
उसके दुबे हाथों में साम्राज्य उछटने की शक्ति है ओर कोमछ हृदय 
में कर्तव्य के लिए प्रलय की ऑधी चला देने की कठोरता है; परन्तु 
वह क्रर है, केवछ वर्तेमान के लिए, भविष्य के सुख ओर शांति के 
लिए, परिणाम के क्षिए नहीं । वह जानता है, श्रेय के लिए मनुष्य को 
सब कुछ त्याग करना चाहिए। वह समझता है, 'मेघ के समान सुच्त 
वर्षा-सा जीवन-दान, सूये के समान अबाध आलोक विकीशोें करना, 
सागर के समान कामना-नदियों को पचाते हुए संमा के बाहर न 
जाना ही ब्राह्मण का आदरशें है! । इधी को लरूचप की भाँति अपने 
संमुख रखकर वह अपने जीवन का नियंत्रण करता हे। खारी बुद्धि, 
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सार कोशछ भारतीय राष्ट्रके कल्याण के लिए उसने ठगाया है 
जैसा करने का उपदेश अपने प्रिय शिष्यों को वह आरंभ में ही दे: 
चुका है | इस प्रकार चाणक्य आत्मसंमान, दृढ़ संकलप ओर अदभुत 
बुद्धिबेमव का सर्वोत्तम प्रतिनिधि बनऋर नाटक में अपने व्यक्तित्_ 
से सबको प्रभावित करता दिखाई पड़ता हे । 


सिहरण 


माल्वगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहइरण एक सच्चा वीर हे | वीरों 
की भाँति ही स्पष्टवक्ता और निर्भीऊ व्यक्ति हे। विनम्रता के साथ ' 
निर्भोक होना उसका वंशानुगत घचरित्र हे ओर तक्षशिक्का की शिक्षा 
का गे भी उसमें वर्तेमान है | उत्तरापथ के जो खंडराज्य छ्वेष से 
जजर हैं उनमें शीघ्र भयानक विस्फोट होगा इप्तका ज्ञान वह भत्ी 
भाँति कर चुका है | चाणक्य द्वारा प्रचारित राष्ट्र भावगा को भी वह 
हृदयंगस कर चुका है | इधछिए उसका देश मालव ही नहीं, गांधार 
भी हे । यही का वह समग्र आयोवते को अपना- देश सममता है । 
उसकी सारी शक्ति ओर चुद्धि एक निष्ठ होकर इस्री में छगी दिखाई 
पढ़ती हे हि यवनों के आक्रमण से उसकी - राष्ट्रभूमि का दलकत 
न होने पाए | यही कारण है कि वह जन्प्र-भूमि के छिए अपना जीवन 
उत्सग कर देता दे | गुरुकुल से ही वह गांधार-राजकुमारी अछका 
से प्रम करने लगता है | समय पाकर दोनों की मेत्री और प्रेम प्रगाढ़ 
होते जाते हैं। समान स्थिति और व्यवसाय के होने से दोनों निरंतर 
समीप भाते जाते हैं ओर अंत में दोनों का विवाह हो जाता है । 
सिंहरण, चंद्रगुप्त का चिरघहचर ओर अभिन्न मित्र हे । दोनों के जीवन: 
का ध्येय एक होने से सिंदरण सदेत् कंधे से कथा भिड़ाकर चंद्रगप्त 
को सहयोग देता चलता हे | चंद्रगप्त के प्रत्येक व्यापार में एकरस 
उसका साथ रहता हे | चाणक्य की नीति से प्ररित होइर थोड़े काछ 
के लिए दोनों मित्र प्रथक द्वोते हैं; परन्तु फिर ठीक अवसर पर दोनों - 
मिल जाते हे । चंद्रगुप्त ने स्त्रीक्षर क्रिया है--भाई लिंहदरण, बड़े 
अवसर पर आए | सिंहरण ने महावलाधिकृत पद पुनः स्वीकार करदे 


हुए कहा-- हाँ सम्राट | और समय चाहे सालव न मिलें, पर प्राण 
देने का महोत्सव पे वे नहीं छोड़ सकते! | पर्बेतेश्वर को उपक्ृत 
करके सिकंदर ने जो उपकार भारत पर किया था उप्तके प्रत्युपकार में 
उसने भी सिकन्द्र के जीवन की रक्षा कर उस राष्ट्रीय ऋण को चुका 
देने की उदारता दिखाई है । 


अब्य पुरुष पात्र 
नन्‍द मद्यप, विज्ञासी एवं उम्र स्वभाव का व्यक्ति है | व्यथ के संक्र- 

चित अःत्मसंमान के फेर में पड़। रहता है। ८द्धत प्रकृति के कारण अपने 
चाती ओर विरोधज्ञाक फेछा लेता है | कुबिचार से अन्याय का 
पोषण करता हे ओर स्वराज्य के प्रिय-संध्ानिव व्यक्तियों को काराग्रद 
में यातता भोगने के छिए डाहता रहता हे। परिणाम यह होता है 
कि सब नागरिक असंतुष्ट हो उठते हैं ओर विरोधी मंडछी प्रबल होकर 
'उसका अंत कर डालती है । राध्षस के स्वरूप को प्रसाद! ने मात्रा से 
अधिक विकृत कर दिया है। राक्षत्र का प्रथम प्रवेश दी 
उस्ते कुरूप कर देता है। इसके व्परंत फिर तो वह सुवासिनी 
के चक्कर में पड़ा हुआ चाणक्य की कूटनीति के बवंडर में उड़ा- 
उड़ा फिरता है | कहीं भी उसका व्यक्तित्व जमकर खड़ा नहीं द्ोने 
पाता । वह भी चाणाक्ष राजनीतिज्ञ है, ऐसा देखने का अवसर ही 
नहीं मिलता । वस्तुतः प्रसाद! का शक्षस, चाणक्य ऐसे विश्व-प्रति- 
प्ित राजनीतिज्ञ का प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य ही नहीं दिखाई पड़ता | 
यदि शक्षस को भी बुद्धि-शक्ति से संपन्न दिखाया गया होता तो चाणक्य 
का महात्म्य अधिऋ प्रस्फुटित होता । प्रस्तुत रूप में तारतम्य-बोध 
का अवसर नहों मिल पाता । भछे ही कोई साधारण अनुचर उसे 
आये राक्षस” कहकर संबोधित करे ध्रथवा बड़ा 'कछाकुशत्न विद्दान्‌ 
सममे, परंतु वद्द तो मद्यपों के बीच अपने एक गान का मूल्य एक पात्र 
कादंब छूगाता फिरता है । इसी आधार पर नंद भी उसे कुसुमपुर के 
एक रत्न के हूप में स्वीकार करके अपने अमात्यवग में स्थान देता हे । 
फिर तो सुवासिनी उसके लिए अम्रत द्वो उठती दे ओर उसे पाने के 
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किए वह सी बार सरने को प्रखुत है । ऑमीक उद्धत तथा उच्छद्धल 
स्वभाव का युवक है । अपनी सच्ची आलोचना भी सुनने में अश्न मथे 
है । व्यक्तिगत सानापमान छा संकुचित विद्वेष ठेकर राष्ट्र के अपकार 
का वीड़ा उठा छेता है । फिर तो यदि बहन उसका विरोध करे तो 
अपने हाथ' उप्की भरी हत्या करने में संनद्ध दिख। ई पढ़ता है | 
सिल्यूकस से मिलकर पवेतेश्वर का विरोध करना उसका लक्ष्य हो 
जाता है | घटनावक्र के परिवततत पर उसमें भी यथाप्राप्त परिवतन हो 
जाता है। चाणक्य के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ते ही वह ३९% 
जाता है | सगध-सेना के साथ सिल्यूछस से युद्ध भी करता है औ 
सिल्यूकस को घायछ करता हुआ स्वयं मारा जाता है । रा 
राक्षस को भांति पवेलेशवर का चरित्र भी कुछ -गिरा दिखाई 
पड़ता है। आरंभ में जो पर्बंतेशवर का दर्प-भरा क्षात्रवेज चमका 
था बह आगे चलकर कुछ मलिन कर दिया गया है । सिकंदर के साथ 
युद्ध में वह भारतीय वीरता का भच्छा आदर्श उपस्थित करता है ध 
रणभूमि में वह पवत के समाव अचल दिखाई पड़ता है-। अपनी सेना 
के भागने पर भी वह बीर अकेले जिस उत्स हू से युद्ध में तत्पर रहता 
है वह अवश्य ही आश्रय का विषय हे | घाथर होकर गिरने-पर 
सिकंदर जब उससे पूछता है-- भारतीय बीर पवतेश्वर ! अब में - 
तुम्हारे साथ केता व्यवहार करूँ? | उप समय भी उस रुघिराप्छुत का 
उत्तर सवंथा बोरोचित ही द्वोवा है । इतना तो टसके चरित्र का विमल 
अंश है । इसके उपरांत तो डसकी विल्ञास-दुर्वेलता का ही चित्रण 
हुआ हे | पहले बह अलका के सामने दी गिरता है | एक ओर मालवों 
के विरुद्ध सहायता देने की सिकंदर की आज्ञा हे ओर दूसरी ओर ' 
अक्षका के अप्रश्नन्न होने का भय । ऐसी स्थितिमें उसका यह निर्णय-'मैं 
समझता हूँ एक हजार अश्वारोदियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ,. 
फिर, कोई बहाना हूंढ़ निक्ा््येगा? । यह बहाना ढूंढ निकालने की वात 
उसके व्यक्तित्व को एकद्स नोचे गिरा देती है । उच्का यह निश्चय - 
ऊवछ झलक के प्रीत्यथ है। परइतना करने पर भी जव अलका निकल ही _ 
जाती हे तब पश्चात्ताप करत/ डुआ वही वीर आत्महया में उद्यत होता 
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हे | चाणक्य के समझाने पर नंद्‌-विमाश के लिए प्रयत्नशील धोकर वह 
उसका एक अनुचर बना दिखाई पड़ता हे। मगध में कल्याणी पर 
मुग्ध हो उससे छेड़-छाड़ करने छगता हे ओर अंत में बल का प्रयोग 
फरना चाहता हे | इसी में वह मारा जाता है । यों तो सुद्गाराक्षस के 
लेख ने भी विषकन्या के द्वारा उसकी सत्यु दिखाकर उसकी कामुकता 
की व्यंजना की हे पर्रतु इतना गिरने नहीं दिया हे । सिकंदर और 
सिल्यूकद विरेशी वीर-विजेता हैं| स्वभाव में उत्पाही, उदार और 

। कृतज्ञता दूसरे के प्रति दिखाते हैं ओर स्वरय॑घअपने पक्ष में 
उदारतापूर्वक स्वीकार भी करते हैं । वृद्ध गांधार-नरेद्ा दिधा में पड़ा 
हुआ सरल स्वभाव का मनुष्य हे | शकदार दुख में सूखकर हड्डी की 
भाँति कठोर द्वो गया हे | नंद को सब क्षमा करते हैं लेकिन वह मार 
दही डाह्ता हे | चरझशखि केवल वार्तिककार विद्वान ओर चतुर अमात्य 
ही नहीं हे सहदय भी है। कार्नेलिया का अम॑ंगछ न होने पाबे इस 
विषय में चिंतित दिखाई पड़ता हे । 


अलका 

, स्ली-पात्रों में अलका का चरित्र अधिक रफुट हुआ हे । तश्षशित्त 
के गुरुकुल्न में जो वसने चंद्रगुप्त ओर सिंहरण की बातें सुर्नीं उससे 
बहुत प्रभावित हुई दे। इन छोगो की बातें उसकी अंतवृत्ति के अनुकूल 
है; अतएब बद्धमूल हो जाती हैं देशभक्ति की वही घुत्र उसमें भी समा 
जाती है | अपने पिता ओर भाई को देशद्रोह में हाथ बेंटावे देखकर 
उसने अपना कर्तव्य उन लोगों से प्रथक्‌ रखा । निर्भीक होकर उस कर्तेव्य 
का निवेदन भी करती हे--यदि वह बंदिनी चहीं बनाकर रखी जायगी 
वो सारे गांधार में विदोह की अग्नि भड़काने में दिन-राव एक कर 
देगी । उसमें देश-भक्ति का सचा रूप दिखाई पड़ता है | सिल्यूकस से 
कहती हे--मेरादेश है, सेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ हें ओर मेरे 
जंगल हैं | इस भूमि के एक-एक परिमाणु मेरे हैं ओर मेरे शरीर के एक 
एक्ष छुद्र अंश उन्हीं परिमाणुओं के बने हैं” | वह जिस प्रकार मूखत 
बनाकर सिल्यूकस से अपना पिड छुड़ाती हे उसमें उसके व्यवहार की 
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कुशलता लक्षित द्ोती है। देशानुराग से मिश्रित अपने स्वाभिमान को 
बह दांड्यायन के सामने प्रकट करती है । गांधार छोड़कर जाने का कारण 


बताती है-- ऋषे ! यवनों के हाथ स्वाधीनवा वेंचकर उन्तके दान से जीने 


की शक्ति मुझमें नहीं हे-” । एक बार देशोद्धार का बीड़ा उठा छेने पर 
फिर कहीं भी पश्चात्यद नहीं बनती । देशप्रेम के पीछे नटी भी बनती 
है; युदूध-भूमि में अपने प्रिय शिंहरण की सहायता करने में बंदी भी 
बनाई जातो है। विंहरण की बीरोबित देशभक्ति पर वह मुग्ध दे 


ओर इप्षीलिए उससे प्रम करने छगती है । जीवन की प्रत्येक्न स्थिति 


में उ्चका साथ देती जाती हे | पवतेश्वर के यहाँ बंदी वनकर, चाणक्य 
की नीति से परिचलित द्वो*र, उसने जेसे कोशछ से सिहरण को छुड़ाया 
ओर एक क्षण के लिए प्रेम का स्वॉग रचकर उप्तके चंगुल से अपने को 
भी वचाया दे उसमें उसकी व्यवहार-बुद्धि की वंब्रवा ध्यष्ट दो जाती 
है । जीवन की नाना स्थितियों में पड़ने के कारण वह चतुर हो गई 
है । इसकी कतव्य तत्परता उस समय अच्छी तरद्द व्यक्त हुई हे, जिस 
समय डबने संपूर्ण मालव दुर्गे की रक्ता का भार अपने ऊपर लिया है । 
घायलों को सेवा को व्यवस्था करती है ओर दुर्ग-रक्षा में भी बीरों को 
भाँति पूर्णकेः संनद्ध है । दो यबदों को बाणों से मार गिराती है । 
संचमात्र सी घवड़ाती या भयमीत नहीं दिखाई पइती । सेवा-भाव से 
भूषित "सु देश-भक्ति ही उसके चरित्र की प्रधान विशेषता बनी 
रइती है । 


खसुवाधिनी 


सुंदरियों की रानी सुवाधिनो सर्वेधथम मगध-सम्राद के विछास- 
कानन की रानी की तरह दिखाई पड़ती है | इसके उपरांत वह राजा 
की अभिनयशाला की रानी वनी। आरंभ से ही बह राक्षस की संगिनी 
है। इसी आधार पर नंद से बह अपने को राक्षस की धरोहर कहती 
है ओर सम्राद की सोग्या वचना भी अस्त्रीकार कर देती हे। व्यक्त 
रूपमें कुछ समय तक भरे ही वह गणिक्ना का चाथ्य करती रही हो परंठु 
इसका दसे गयें हे कि अभी तक उसने अपना ज्ीत्व नहीं बेचा है | पिता 


का] 
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ने बंदीग॒ह में पड़ जाने से ही निरवलंत्र होकर उध्वसे यह बाना लेना 
यड्ा है; अन्यथा उसका हृदय अभी भी कलछुबित नहीं हुआ है। पिता 
की आज्ञा के बिना अब वह राक्षख से भी विवाह नहीं कर सकती । 
पिता के दुखी होने की चिता उसे बनी रहती दे । वह नहीं चाहती 
कि उप्तके किस्री व्यापार से उसके बूढ़े बाप को सिर नीचा करना 
पड़े । उसके हृदय में चाणक्य के प्रति जो अनुराग बाल्य-काल से चला 
झा रहा है। उसका भी संस्कार उसके सन पर वर्तमान हे | राक्षस्त के 
कहने पर निवेदन करती हे--'ठहरो अमात्य ! में चाणक्य को इधर 
तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई थी, तुम सोई हुई श्रांति को न 
जयाओ ।* राक्षत्र ओर चाणक्य के प्रसंग को लेकर वह एक समस्या 
में पड़ जाती हे परंतु इस सम0्या का समाधान चाणक्य ही कर देवा 
द्वे। राक्षस से विवाह करने के पूव कार्नलिया के यहाँ का दूवीत्व 
उसभझी सफलता का परिवायक है। प्रेम की जेप्ती व्याख्या उप्तने 
कार्नेलिया के संमुख की है उसमें उसका ख्री-हृद्य बड़ा सुंदर दिखाई 
चड़ता हे । 


कल्याणो 


कल्याणी के चरित्र में आत्मसंभान, स्वावरछंवबन और दृढ़ता का 
अच्छा स्फुरण दिखाई पड़ता है । परवतेश्वर ने उसके साथ विवाह करना 
जो अस्वीकार किया यह बात उसे क्ञग गई | अपने ओर अपने कुछ की 
'संमान-रक्षा का भाव उसमें उद्ंप्त हो उठता है ओर इसी कारण 
उसको क्षान्र-चेतना को सक्रिय बनने का अवसर मिलता है | जितनी 
घटताओ सें उसका योग, हे उसमें उसके व्यक्तित्व की छाप छगी 
, दिखाई पढ़ती दे । पुरुष-वेश में मागध युवकों की एक छोटी-छी 
टुकंडी लेकर वह युद्ध-क्षेत्र में पहुँचती है | संकट-काल में पड़े हुए 
पदेतेश्वर की प्राश-रक्षा करके अपनी शोय-शक्ति की घाक बेठाना दी 
लसका लच्षय हे | अंत: में ठीक अवसर पर उत्साह वीरता का परिचय 
देकर वह अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेती हे | वालू-सेत्री के आधार पर 
उद्के हृदय में चंद्रगुण्त के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, क्‍योंकि वह 
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गुरुकुल्ल से योग्य ओर वीर बनकर छोदा है, छोटते ही 'चीते से उम्चकी 
रक्षा करके वह अपने शील ओर वीरता का परिचय भी देता है । 


चंद्रगुप्त से बातचीत करते समय उसने कहा हे,-- मे भूले न होगे।? 


इस आशा से प्रेस ध्वनित हो रहा हे | नंद की सभा में भी उम्रने 
घंद्रगुप्त का समर्थन किया है। चंद्रगुप्त की वीरता का उसे विश्वास 
है | जानती हे कि युद्ध में वह अवश्य संमिलित होगा अतएव केवल 
उसे देखने के ल्षिए युद्ध-भुमि तक पहुँचती है ओर वस्तुस्थिति के कारण 
मगध सेना को उसी के अधीन कर देती हे | परिस्थिति की प्रेरणा से 


प्रेम के इस मधुर प्रवाह का सहसा अवरोध हो जाता है। नंद की -. 


हत्या ओर राजनीतिक उल्लट-फेर के कारण कल्याणी का स्वप्न भंग हो 
जाता है! उसके जीवन के दो स्वप्न थे--दुर्दिव के बाद थआकाश 
के नक्षत्र-विद्यत्त सी चंद्रगुप्त की छबि और पवव॑तेश्वर से प्रतिशोध 


अपमान करनेवाले परबतेश्वर को तो उसने ठिकाने छगा ही. 


दिया है, अब संमुख आए चंद्रगुप्त से कहती है---मौर्य ! कल्याणी ने 
बरण किया था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त । पर॑तु तुम मेरे 
पिता के विरोधी हुए । अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा ।! 
शल भरकार दृढ़ आत्मसंमान की प्रतिसा और निर्दोष मणि! की 
भांति निर्मल चह सरल बा जका अपना भी अवसान कर छेती है । 


कान लिया 


भीक राजकुमारी कार्नत्िया के चरित्र में कहीं, उतार-चढ़ाव है ही . 


५ र्‌ः %१३, ९ हू 
नही | स्वेत्र ऑर सबंदा वह एक-रस तथा एक-भाव दिखाई पड़ती 


अप द्यं में ग्कअितन हैं 
है | आदत व्समें दो बातें मिलती “भारतीयतानुराग और प्रेम । '.. 


इन्हीं से संबद्ध अन्य भाव--पावुकता, टढ़्ता, शांति-प्रियवा--भी 
उस बन्‍-समय पर उसमें भछकती हैं। जब तक भारतवर्ष में हे, भारत 
के नेलर्तिक सोद्योसस्‍्वादन में ही निरत दिखाई देती दे । वह विदेशी 
रमणी भारत की एक-एक बात पर मुग्ध है | भारतीय आध्यात्मिकता 
उसके लिए जिज्ञादा का विषय है। उससे चंद्रगुप्त से कहा है-- मुझे 


( $०# हू के तल हि किप्णणम- क्रिया 2०० ० 
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गेमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के 
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श्यामल कुछ, घने जद्ल, सरिताओं की मात्रा पहने हुए शेलश्रेणी, हरी- 
भरी बषो, गर्मी की चॉदनी, शीतकाल की धूप, ओर भोछे कृषक तथा 
सरत्ा कृषछ बालाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित 
प्रतिमाएँ हैं । यह स्वप्तों का देश, यहू त्याग ओर ज्ञान का पालना, 
यह प्रेम की रंगमूमि, भारतसूमि क्‍या सुछाई जा सकती हे ! कदापि 
नहीं | अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि हैं, यह भारत मानवता की 
जन्म्रभूमि है ./ ऐसो ही निर्मल ज्योति की पविन्रभूमि को उसका 
विता भ्ञीक वाहिनी लेकर रक्त-रंज्ित करेगा इसका विचार कर वह 
कोमल चित्त की युवती दुखी हो उठती हे । पिता को समझाने का 
उद्योग करती है । उसकी भावुकता ओर सहृदयता उन संवादों से 
भी ध्वनित होती है ज्ञो उसके ओर बंदी बनकर णई हुई सुवासिनी 
के साथ हुए हैं । प्रणय के रूप और उसकी गंभीरता का भी उसे व्याव- 
हारिक ज्ञान है। दूसरे के हृदय की भी सच्ची स्थिति समझती हे । 
दारा की ऋन्‍या के विषय में उसछी चक्ति चड़ी ही सहृदयतापूर्ण हुईं 
है | यहाँ रहकर रामायण ओर उशना-कुर्थिक इत्यादि के विचार पढ़ 
कर वह दाशनिक और तार्किक हो गई हे । 
दांडयायन के आश्रम में चंद्रगुप्त के प्रथम दृशन में ही वह उसकी 
झोर आकृष्ट हो जाती है। दांड्यायन की भविष्य वाणी से भी 
चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर पड़ता है | फिर वो उत्तरोत्तर 
चंद्रगुप्त के उत्कर्ष को देखते और समय-समय पर उससे मिलने के 
कारण उसकी अलुराग-कलिका विकासोन्मुख होती रहती है। कुछ 
दिनों के उपरांत अपने पिता के साथ जब वह्द पुनः भारत में आती दे 
तो मुरझाई हुई प्राचीन स्टृति-छता भारतीय वायु की शीतल्ता से 
हरी-भरी हो जाती है| जिस समय सिल्यूकस के मुख से सुनती 
है “चंद्रगुप्त का मंत्री चाणक्य उससे कुद्ध होकर कहीं चला गया हे 
और इस समय पंचनद में उसका कोई सहायक नहीं रद्द गया हे? तो 
इतना ही उसके मुख से निकल्नता हे--हों पिता जी !! इस सूक्ष्म उत्तर 
में विषाद और क्षोभ भरा दिखाई पढ़ता है । फिर भी चतुर्थ अंक के 
दसवें दृश्य में उसने दबकर अ पने पिता से कहा द्वी है--'पिता जी 
१२ 
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इसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा, जिसके लिए उच्च साधु ने भविष्य-बाणी 
की थी | वही तो भारत का राजा हुआ नो »»८»“आप ही ने मृत्यु- 
अुख से उसका उद्धार किया था ओर रसी ने आपके प्राणों की रक्ष। 
की थी! । » & » भौर उस्ती ने आपकी कन्या के संमान की रक्षा 
«हे थी'--बह इससे बढ़कर अपने अनुगाग की अभिव्यक्ति और क्‍या 
कर सकती थी। फिर भी युद्ध हुआ सिल्यूकस की द्वार हुई | इसछ 
'यर जब सिल्युकछ पुनः चंद्रगुप्त को दंड देने का विचार करने लगा तत्र 
चह खुलकर अपने को प्रकट करती हे--चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध 
नहीं, क्षमा कीजिए पिता ! ( घुटने टेकती है )” | इसके साथ ही वह 
यह सी स्वीकार करती हे--“ रोती हुई ) में रवर्य पराजित हूँ । 
मैंने अपराध किया है पिता जी | चलिए--इस भारत की सीमा से दूर 
जे चलिए, नहीं तो में प गल दो जाझँगो' । अपने प्रेम को स्वीकार 
करने में वह शिष्ट रमणी इससे अधिक क्‍या स्पष्ट हो सकती है | इसी 
प्रेम के आधार पर वह भारत की कल्याणी बन सभी है । हें 


झभालविका 


वन-प्रांत की गहनता ओर भयंकरता के वाीच में जेसे एक क्षीण 
अधुर जर-खोद हो उसी प्रसार नाटक के गहन वस्तु-प्रप॑च में स्वर्गीय 
कुछुम' मालूविका की स्थिति है। सिंधु देश की संपन्नता में से वहक- 
'कर निकली हुई यह कोमछह॒दया रसणी पंचनंद के राजनीतिक साया- 
ज्ञाल में आकर फेस गई दे, जहाँ तक हो सका है अपने योग्य अपने 
प्रिय पात्रों को संतुष्ठ करती हुई योग्य सेवा में लगी रहती है । कहीं 
सेविका, कहीं सखी, कहीं दूती ओर कहीं तांवूल-वाहिनी बनकर छोगों 
का साथ देती रहती है । अपने निर्मेज्ञ आचरण से सबके विश्वास 
ऋ पात्र चन जाती है | यों तो सिंहरण की सहृदयता की भी प्रशंसा 
ऋरती है परंतु अनुराग चंद्रगुप्त से जोड़ चुक्री है । उसी के कार्यवश 
नतेकी भी वनती है. और उती की जीवबन-रक्षा के विचार से हँसते- 
देंखचे अपने जीवन का उत्सन भी कर देती है | विशाल जन-समूह 
मं एक इलकी सी सुगंध-वारा चनकर आती है और झुटपुटा सा प्रभाव 
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छोड़कर विलीन हो जाती है | यही उसके जीवन की व्याख्या है और 
इसी में उसका व्यक्तित्व है | 


खा 


रस-विवेचन 


नाटक में प्रमुख तीद घटनाएँ हे सिकंदर का अभियान, नंद का 
उन्मूलन ओर सिल्यूकस का आक्रमण | तीनों घटनाएँ युद्ध से ही सबंध 
रखती हैं ओर तीनों में आश्रय एकहदी हे---च॑द्रगुप्त । आलंचन तीन अवश्य 
हो जाते हैं । अतएव तीनों का प्रथक-पृथक विचार भी हो सकता है 
ओर एक साथ भी--अंतिम को अंगी स्वीकार कर ओर प्रथम दो 
को साधन अथवा अंग मानकर | जिस क्रम से भी हो परिणाम में 
नाटक वीर रस का ही ठहरेगा | उनमें संपूरं अबयत्रों के संयोग से 
वीर रस की ही निष्पत्ति हुई हे। नाठकों में अंतिम स्थछ पर जो 
प्रभाव की अन्विति होती हे वही पूर्ण रस-निष्पत्ति का कारण बनकर 
चमत्कार धस्रन्न करने ओर छोकोत्तर काव्यात्मक आनद देने में 
सहायक बनती हे। इस्र प्रभाव की अन्विति में मूलतः वीर रस ही 
प्रधान ठहरता है । नाटक भर मे सब कार्य-व्यापार भी युद्ध के स्वरूप 
से ही संबद्ध हैं ओर सभी का छक्ष्य वीर रख की निष्पत्ति हे। उत्साह 
के तीन आलंबन हैं, अतएव तीनों का पुथक्‌-पृथक्‌ विचार होने से 
स्पष्टता अधिक होगी । 

सिकंदर को आलंबन मानकर यदि उद्दीपन का विचार किया जाय 
तो सभी उपादान उच्च पक्ष के दिखाई पड़ेंगे। परवतेश्चर-पराजय 
. से शत्रु-पक्ष का प्रताप ओर उत्कषे देखकर चंद्रगुप्त का उत्साह ओर 
ज्ञोर पकड़ता हे । सहायता का वचन देकर युद्ध-क्षेत्र में पहुँचकर 
_ पवेत्तेर्वर का शब्रु-पक्ष में मिठ ज्ञाना ( अछका--पवतेश्वर ने प्रतिज्ञा 
भंग की हे, वह सेनिको के साथ सिकंदर की सहायता के छिए 
आया है ), सिंदरण के पास सिकंदर का' संदेश भेजना ( माछव नेता 
मुझले आकर भेंट करें ओर मेरी जरूनयात्रा की सुविधा का प्रबंध करें ) 
उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं और आश्रय के वत्साह-वद्धेन में 
योग देते हैं.। सिंहरुण ने सिकंदर को जो दर्पपूर्ण उत्तर:द्या हे--'हाँ, 
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मेंट करने के छिए मारव सदेव प्रस्तुत हें--चाहे संधि-परिषद्‌ में या 
रणभूमि में ।” और चंद्रगुप्त और सिंहरण द्वारा किया हुआ युद्धोद्योग 
और युद्ध-निश्वय अनुभाव के भीतर आते हैं द्वितीय अंऊ के नवें 
और दसवें दृश्यों के अंत-स्थल में अनुभाव का अच्छा वणन मिलता 
है | साथ में गये, ध्रति, स्वृति तथा ओऔत्सुक्य संचारी रूप में दिखाई 
पड़ते हैं--- | 

'यवद--दुर्गद्वार दूटता है ओर अभी हमारे बीर सेनिक इस दुर्ग 
को मटियामेट करते हैं? । मालबों के लिए ओत्सुक्य हे । 

सालव सेनिक-- सेनापति, रक्त का बदला ! इस नृशंस ने निरीह 
जतता का अक्ारण वध किया है! । स्पष्ट स्वृति का रूप हे | 

'सिंहरण--छे जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक ओर 
मालवों को यह न बिदित हो जाय कि यह वही सिकंदर हे। यह 
भारत के ऊपर एक ऋण था, पवतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का 
यह प्रत्युत्तर है! । हि 

५ ६ ., 4 


'चंद्रगुप्त--( सिल्यूकस से ) जाओ यवन ! सिकंदर का जीवन 
वच जाय तो फिर आक्रमण करना” । गये का अच्छा उदाहरण हे | 
सिंहदरण--छुछ चिंता नहों | दृढ़ रहो ! समरत मालव-सेना से कह 
दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा! | धृति का बढ़ा भव्य रूप है । 
नंद को आलंत्रन सान लेने पर भी उद्दोपन, अनुभाव ओर संचारी 
का पूरा योग मिल जाता है| शकटार का भूगर्स के बाहर आकर 
अपनी ठुःखद छहानी कहना, मौर्य ओर उसकी पत्नी का बंदी होना 
आर राक्षुस-सुवासिनी को अंधकूप में भेजने का राज निर्णय इत्यादि 
उद्दीपन विभाव हैं.। माता-पिता के दुःख पर चंद्रगुप्त वा उम्र होना 
ओर प्रतिज्ञा करना तथा क्रांति उत्पन्न करने के विविध आयोजन 
अनुभाव हैं| स्थति, ओत्सुक्य इल्यादि संचारी हैं | इस प्रकार सब 
अवयवों के संयोग से वहाँ भी रस की पूर्ण दशा उत्पन्न दो जाती है । 
सिल्यूकस यदि आलंवन हे तो भी रस के विविध अवयव उपस्थित 
हूं। चाणक्य, सिंदरण इत्यादि के रूककर चले ज्ञाने से चंद्रगुप्त के उत्साह 


चंद्रग॒प्त १८१९ 


में स्वावलंबन पूणो दीप्ति एवं प्रख/्ता उत्पन्न होती है; इसलिर यह 
असहायावस्था उद्दीपत का काय करती है । इस पर छाइवर्टियस के द्वारा 
सिल्यूकस जो चंद्रगुप्तको समझाने की चेष्टा करता हे वह भी उद्दीपन 
द्वी हे ओर इसके उत्तर में चंद्रगुप्त छा गये ओर आत्मविश्वास-पूर्ण 
उत्तर--'में सिल्यूकस का ऋृतज्ञ हूँ, तो भी क्षत्रिय हे, रणद्ान जो भी 
माँगेगा उप दूँगा । युद्ध हाना अनिवार्य हे--अनुभाव के अंतर्गत हे । 
साथ ही युद्ध-क्षेत्र में जो चंद्रगप्त ओर खिल्यूकस का प्रत्यक्ष आवेशपूण 
कथोपकथन होता है उसमें भी अनुभाव का अच्छा रूप प्राप्त हे । 
संचारी में गवे, ओत्सुक्य,ध्वति, स्मृति इत्यादि यथास्थान नियोजित 
दिखाई पड़ते हैं | इस प्रकार संपूण नाटक में, आदि से अंद तक वीर 
रस के विभिन्न अवयवों की एक मालिका ग़ुथी मित्रदी हे । 


“> 


डाजह्ञार रस का योग 


वीर रस की धारा के स्राथ प्रथम दृश्य से लेकर अंतिम दृश्य तक 
प्रेम-व्यापारों का योग निरंतर चढता रहता हे | अछका ओर सिंहरण 
सुवाधिनी ओर राक्षस तथा कल्याणी, मालविक्ा, कर्नेलिया और 
चंद्रगुप्त इत्यादि के प्रेम के आरंभ, विस्तार एवं परिपाक की कथा 
से .नाटक भरा है| बीरों के संघष-पूणा जीवन के ताप को शौतल 
बनाने के ल्लिए प्र मश्वंगार की नितांत आवश्यकता रहती है | इसलिए 
चतुर छेखक इस मसाले को जुटाने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं 
करते । श्रृंगार में भी विप्रलंभ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्‍योंकि एऋ 
ही लक्ष्य होने से घृम-फिरकर सभी पात्र आपस में मिलते-जुछते रहते 
हैं ओर समान व्यापारों में संखम दिखाई पड़ते है | आंगार के चित्रण 
में 'प्रताद! सदेव संयतत और उद्धात्त रूप के द्वी प्रतिपादक हैं | प्रेम में 
विश्वास, एकनिष्ठता, त्याग, आत्मप्ंमान इत्यादि श्रेष्ठ वृत्तियों का प्रसार 
आवश्यक है । अलका, मालविका, कल्याणी इत्यादि सें इन्हों उत्तम 
शुणों का योग है; इसीलिए वे भारतीय चारिव्य-विभूदि का प्रति- 
(निधित्व करने में सफल हो सकी हे । 


श्ध्न्‌ 'ंद्रशुप्त 


कथोपकथन का 
कुछ स्थछों को छोड़कर नाटक के संवाद वस्तु-संविवान में साधन. 


रूप से सहायक हैं। उनका उपयोग वस्तु-विधान में यों दिखाई पड़ता 
है कि उन्हीं के सहारे बस्तुगति आगे बढ़ी है | प्रकृत विषय का प्रभाव 
भी नहीं हटने पायां और एक बात में से दूसरी और दूसरी में से 
तीखरी स्वचमेव फूटती चल्ली गई है । कथोपक्थन की यहद्द उपयोगिता 
त्ाव्य-स्वता में स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए | चंद्रगुप्त नाटक में इस 
विषय की बहुत-सी विशेषताएं प्रस्तुत हैं | आरंभ के द्वी दृश्य को 
लीजिए---चाणक्य--केवल तुन्हीं लोगों को अथशास्र पढ़ाने के लिए: 
ठहर था । सिंहरण--आये, माछवों को अथेशासत्र की उतनी आव- 
श्यकता नहीं जितनी अखश्शासत्र की | चाणक्य--अच्छा तुम भव 
मालव में जाकर कया करोगे! । 'सिंहदरण--अभी तो में मालव नहीं 
जाता | मुझे तो तक्षशिठ्वा की राजनीति पर दृष्टि रखने की झाज्ञा 
मिली है? । अथशाञ्न से लेकर तक्षशिल्ता की राजनीति पर दृष्टि रखने 
तक वात चढ़ती चली आई हे | इसी प्रकार आगे चलकर विस्फोट की 
वात को लेकर चघंद्रमुप्त और आंभीक के तलवार खींच लेने तक बात - 
वढ़ी चल्नी जाती हे। प्रायः कथोपकथन छोटे-छोटे हैं । स्वागव-भाषण - 
अवश्य ही अधिक्न लंबे हो गए हैं परंतु इन स्वागत-भाषणों को इस रूप 


में लेना चाहिए कि कोई एकांत में बेठकर अपने मन में विचार-वितर्क कर: 


रहा है | नाटक भर सें चाणक्य, पर्वेतेश्वर ओर चंद्रगुप्त के ही स्वगत- 
भाषण विशेष लंबे हुए हैं। इनका रूप प्रथम अंक के सातवें, तीसरे 
अंक के छठें ओर द्वित्तीय दृश्यों में दिखाई पड़ता है | द्वितीय अंक के - 
सातवें दृश्य में अवश्य ही संवाद बड़े हैं परंतु परिषद्‌ का प्रसंग होने 
के कारण क्ष॒स्‍्य कहे जा सकते हैं | इसी तरह शकटार ऐसे पान्न के 
संवाद के विषय में भी कहा जा सकता है कि न जाने कितने वर्षों ' के _. 
वाद वेचाय अंधकूप में से निकला है और एक साँस ही में अपनी -.. 
दुखद कहानी कहने लगता हे इपलिए अवश्य ही सामाजिक संतोष- 
पूनेंक सुनने के अभिलाषी होंगे; परंतु ये तर्क॑ बहुत दूर नहीं चल 
सकते ओर न लेखक की भवृत्ति को ही अन्यथा प्रमाणित कर खकते | - 
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इतने विस्तृत जीवन-खंड ओर इतिवृत्त में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
स्थितियों के असुसार संवाद की भी भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ बिखरी दिखाई 
देती हैं । ऐसे संवाद का स्थज्ञ भी है जहां चरित्र की विशेषता “निदशन 
के लाथ केवल बुद्धि से संचध रखनेवाछी वातें ही जा सकी हैं। इस' 
प्रकार का उदाहरण प्रथम अंक का सातवाँ दृश्य हे | उसमें चाणक्य 
और वररुचि के कथोपकथन में एक निरालापन हे जो अन्यत्र नहीं 
मिलने का। वस्तुतः इसका नाटकीय महत्त्व बहुत कम है ! दो-एकः 
स्थल ऐसे भी हैं जहाँ के संचाद भावुकता से समन्वित होने के कारण 
बड़े मधुर माछुम पड़ते हैं । वधन-चातुरी के साथ सहृदयता ही इनकी 
विशेषता ह--जैसे, चंद्रगुप्त ओर मालेबिका तथा कार्नेलिया और 
सुवासिनी के संवाद । सारा नांदक् वीररस-पूर्ण है. इसलिए खबत्र 
झावेग, उत्फृषे और गये-पू्ण कथनों की ही भरमार है । फिर भी छुछ 
स्थल तो स्पष्ट द्वी अत्यंत सुंदर हैं--जैसे, सिकंदर ओर घंद्रगुप्त का वह 
प्रसंग जहाँ चंद्रगुप्त के गवेपूरों व्यवहार के कारण सिकंदर उस्ते बंदी 
बनाया चाहता है अथवा ह्वितीय अंक का नवॉ दृश्य । द्वितीय अंक के 
ठतीय उइ्य में जहाँ नटों का अभितय हो रहा हे वहाँ के संवाद बचन- 
र्वना की चातुरी के कारण विद्ग्घता-पूण्ण मालूम पड़ते हैं | इस प्रकार 
की विदग्थता पर्वेतेश्वर और अल्लका के कथोपकथन में भी दिखाई 
पड़ती है । ऐसे स्थछों की तो प्रचुरता है--जहाँ चलते ओर व्यावहारिक 
कथोपकथन हुए हैं; जेसे--प्रथम्त अंक का सातवाँ, द्वितीय अंक कए 
छुठां और दस, उतीय अंक का दूसरा तथा अंतिम दृश्य | इन द्श्यों 
में व्यवह्षारातु कुछ बातें की गई हैं। उनमें पद-सर्यादा ओर वस्तु-स्थित्त 
का ही अधिक विचार रखा गया है। - 
पहडे जो प्रसंग चल रहा है. उसी के छुछ शब्दों को दुहराते हुए 
जब कोई पात्र सहसा संमुख ञ्ञा जाता है तब कथोद्धातक दोता है । 
(सिंहरणं--उत्तरापथ के खंडराज्य द्वेंष से जजेर है। शीघ्र ही 
भयानक विस्फोट होगा? । ( सहसा आंभीक ओर अलका का प्रवेश ) 
: ्रप्तीक--कैसा विस्फोट ! युवक, तुम कोन हो! | इस प्रकार के 
संबाद विशेष चमत्कारयुक्त प्रतीत द्वोते हैं। ऐसे स्थल इस चाटक मे 
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बहुत से हैं; जेपे, 'राक़्स--फ्रेवल सद्धम की शिक्षा द्वी मनुष्यों के 
लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है! । ( चाणक्य 
का सहसा प्रवेश, त्र॒स्त दोवारिक पीछे-पीछे आता हे ) 'चाणक्य--- 
परंतु बोद्ध धर्म की शिक्षी मानत्-व्यवहार के लिए पूण नहीं हो सकती, 
भले ही बह संघ-विद्ार में रहनेवालों के लिए उपयुक्त ही?। अथवा 
ध्वाणक्य--पीछे वतलाऊँगा | इस समय मुझे केवछ यही कद्ना दे 
कि लिंहरण को अपना साई समझो ओर अछका को बहने ( वृद्ध 
गांधारराज का सहसा प्रवेश ) व्ृद्ध-अलका, कहां हे अलका 
झथवा कार्ने छया -परंतु बेसा न हुआ, सम्राद ने फिलिपस को यहां 
का शासक नियुक्त कर दिया दे! । ( अकस्मात्‌ फिल्िपस का प्रवेश ) 
(फिलिपस--तो बुरा र्या हे कुमारी ! सिल्यूऋस के क्षृत्रप न होने पर 
भी कार्नलिया यहां की शासक हो सकती है | फिलिपध अनु चर 
होगा! । इसके अतिरिक्त सत्र ही संवाद रस के अनुकूल हुए हैं । 
जहां वीर रत्व का प्रसंग है वहां के संवादों में दस रस के अनुकूल 
पदावल्ी, भापा और भातयोज्ञना दिखाई पढ़ती दे । उत्घाह, ये, 
दर्प, आवेश, क्रोध सभी भाव उमयालुसार व्यंज्ञित होते चलते हैं । 
उसी तरह जहाँ शृंगार की योजना हुईं हे वहां भावा और भाव-व्यंजता 
में तदनुकूल परिवर्तन हो गया है। ऐसे क्िसी सी स्थरू में ये विशेषताएँ 
ब्मेव दिखाई पढ़ेंगी । 


देदा-काल का कथन 


चंद्रगुप्त न टक में बस्तु-स्थिति का जैसा वर्णन मिलता है. उसके 
आधार पर तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का पूरा-पूरा परिचय मिल 
जाता हे । आरंभ में ही जिद्रण ने यथार्थ परिस्थिति की आलोचना की 
है--उत्तरापथ के खंडराज्य हष से जजर हैं? । एक शासक की दूसरे पे 
पटठती नहीं । आपस में एक-दूसरे के नाश का ही विचार किया करते 
हैँ। श्षिकंदर के अभियान-क्ा में यदि सत्र राजा और गणथन्य 
एकचित्त हो विरोध करते तो परवेतेश्वर की पराज्य संभव नहीं थी; 
परंतु वहां तो स्थिति ही भिन्न थी | राजनीतिक वस्तु-स्थिति का चित्रण 
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थोड़े में ही कर दिया गया हे | एक ओर नंद झोर पत्रेतेश्वर का 
विशेध दिखाया गया है, दूसरी ओर आंभीक ओर पहरेतेश्वर में 
पारिवारिक झगड़ा हे हो | एकशत्रु के स्वागत में लगा हे तो दूसरा 
उसके विरोध पर डटा है | परिणाम जेधा चाहिए बेसा ही होता है | 
इसी स्थज्न पर यह भी स्पष्ट हो ज्ञाता हे कि छोटे-छोटे जो अनेक 
गशतंत्र शासक हैं उनका मिलना भी सरत्न नहीं हे | माठव ओर 
ज्षुद्रक जो साटक में एक सेतापति की अध्यक्षत्ता में किए जाते हैं. उसके 
लिए विशेष प्रकार के उद्योग की आवश्यकता पड़ती है | इस चित्रण से 
ही शुद्ध ऐतिहाध्विक स्थिति का आधाम्र मिल जाता हे | मगध की 
राजनीतिक स्थिति भी डॉवॉडोल हे । नंद की विछातिता ओर 
ऋप्नकता बढ़ी हुई हे; उसके उच्छूड्डल शासन से छोग ऊपष गए हें । 
नित्य नए अत्याचार से जनता पीड़ित हे, और परिवतेन का अवसर 
ढूँढ़ रही दे । स्वयं नंद की पुत्री का अनुभव विचारणीय हे---'छखच 
न॑ ढा, में देखती है कि मद्दाराज़ से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले 
ही हो । मुझे इका बड़ा दुःख है । देखती है कि समस्त प्रज्ञा उनसे 
त्रस्त ओर भयभीत रहती हे । प्रचंड शासन करने के कारण उनका 
बड़ा दुर्नाम है! । एक स्तातक भी इसी आशय को बात कहता हे-- 
'भहापद्य का जारजपुत्र नंद्‌ केवल शस्न-तरल ओर कूटनीति के द्वासा 
सदाचारों फे घिर पर तांडव नृत्य कर रहा हे । वह सिद्धांतविददीन 
नशंत्र, कभी बोद्धों का पक्षपाती कभी वेदिकों का शतुयायी बनकर 
दोनों में भेद्नीति चल्लाकर बछ संचय करता रहता हे | मूख -जनत। 
धर्म की ओट में नवाई जा रही है! । 

इसके अतिरिक्त उप्त काछ में धमे के संघर्ष का बड़ा ध्यष्ट और 
सजीव चित्रण किया गया है | चाणक्य वबेद्क मत का अनुयायी ओर 
राक्षस प्रच्छन्न बोद्ध है । अतएव इन दोनों के विरोध से तत्कालीन बोद्ध- 
वैदिक संघर्ष ध्वनित होता हे । तक्ष शिल्ता का गुरुकुल विशेषतः बेद्क 
मसत का है अतएवं राज्लस उसका विरोध करता हे--'केवल सद्धसे की 
शिक्ष। ही मनुष्य के लिए पयाप्त हे और वद तो मगधघ में ही मित्त 
सकती हे! । इस पर चाणक्य का कथन है --पर॑तु बौद्ध घममे को शिक्षा 
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सानव व्यवहार के लिए पृ्ण नहीं टो सकती, भरे ही बह संब-विद्वार में 
रहनेवाडों के लिए उपयुक्त हो । > 2८ ८ चदि अमात्य ने आहाण-नाश् 
करने का विचार किया हों तो जन्‍्मभूमि की भलाई के लिए उध्क्ा 
त्याग क दे | क्योंकि राष्ट्र का शमचितन फेंवल कमवाईड़ी स॑यमी ताद्यण 
ही कर सकते हे । एक सं वहत्या से टरनेवाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर 
मेंडरानेवाली विपत्तियों से, रक्तासमुद्र की ऑपधियों से, आयावत की 
रक्षा करने में अपमथ प्रमाणित होगे ।! उन उक्तियों में ब्रा्मण-त्रौद्ध 
हंद् का झाभास स्पष्ठ मिल जाता है! 

प्रष्यय-अध्यापन के लिए प्रत्िद्ध गुसझुलों की उ्न्र्या दिखाई 
गई हे। उनमें विश्वप्रसिद्ध वच्षशिल्ा का गुरुकुछ मान्य विद्यार्केद्र हे । 
गुरुकुल के नियम अत्यंत कठोर आर स्वमान्य होते है। राजा भले डी 
उसका रक्षक दो परंतु उप्रका भी नियंत्रण वहाँ प्रवेश नहीं पाता है ! 
उत्तमें अध्ययन करनेवालों को राजबूत्ति मिलती हैं ओर पक विद्यार्थी 
प्रायः पाँच वर्षो' तक पढ़ने जाता है | कभो-कर्भी विद्यार्थी योग्य 
शिक्षा के उपरगंत वहाँ अध्यायन-कार्य भी कर लेता हे । दसके अतिरिक्त 
नाटक में ल्ियों की सामाजिक स्थित्ति का भी अच्छा चित्रण हैं| इस 
दिपय में श्रीक ओर भारतीय संस्कृतियों मे एकता दिखाई पढ़ती है । 
पद की प्रथा नहीं दिखाई पड़ती । राजकीय वर्ग की मद्दिलाएँ राज- 
सभाश्रों में उपस्थित होती हैं ओर आवश्यकता पढने पर स्वच्छंदता- 
पूथक अपने विचार भो प्रकट करती हैं । अवस्था और परिस्थिति के 
अनुसार युद्ध-क्षेत्र में भी योग देती हे। कल्याणी, मालविका भौीर 
अलहका इस विपय में प्रमाण हैं | युद्ध-भूमि में ही माज्नविका के मान 
चित्र तेयार करने से यह ध्वनित्त होता है कि ऐसे विषयों की भरी 
शिक्षा ल्लियों को मिलती हे | व्यापार की स्थिति का भी आभास 
मिलता है । एक श्रांव से दूसरे प्रांतों में वर्णिकू-ससुदाय वाणिज्य- 
वस्तुओं को लेकर शआते-जाते हैँ | यथास्थान युदूघ की अवस्था और 
पदूधति भी वर्णित हुई हे। जिससे यह प्रकट होता दै कि गज-सेना, 
जइव-सेना, रथ-सेना ओर पदातिकों के अतिरिक्त नौ-सेना की भी 
व्यवस्था दे । युद्ध में इताइतों की सेवा-ुश्रूषा के लिए अन्नपान 
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और सैषज्य का भी प्रबंध रहता है और इस विषय की अधिका रिणी 
प्रायः ख्लियाँ होती ६ । अ र्यो' की रणनीति ऐसी होती हे कि निरीह 
जनता और कृषक-वर्ग ठुअख नहीं पाता । रण-भूमि के पास ही वे 
खच्छंदता से दल चलाते रहते हैं ; पर यवनों की नीति इस से भिन्न 
दिखाई पड़ती है । वे आतंक फैलाना अपनी रणनीति का प्रधान अग 
मानते है ; निरीह जनता को छट॒ना, गाँवों को जछाना, उनके भीषण 
परंतु साधारण कार्य हू 
राष्ट्रटमावना 
राष्ट्रभावना का चुये इस नाटक में विशेष रूप से प्रतिपादित 
है। आरंभिक दृश्य में ही तचशिला के गुरुकुछ में चाणदय अपमे 
शिष्यों को इसका मन्त्र देता है-.'मा छ्व और सागघ को भूलकर जद 
तुम आयोवत का नाम ढोगे तसी वह ( आत्सस्रसान ) मिलेगा! । इसी 
की ध्वनि सिह्ण में भी मिली दै-- परंतु मेरा देश मालव ही नहीं 
सांधार भी है.। यद्दी क्‍या, समग्र झा यौवत है? । इसके अतिरिक्त देश- 
- सेवा के भाव से प्रेरित चंद्रश॒प्त, सिंहरण, अलूका इत्यादि ने त्रत ही 
जे रखा है. कि देश को पर्योदा और संमान बचाने में ही अपना जीवन 
लगा देंगे। विदेशियों के मुख से बारंबार भारतद घें की मद्दिमा का 
बखान भी देश-गोरव का ही प्रतिपादन करता है। चंद्रगुप्त ओर 
सिंहरण ने भारतीय ऋण चुकाने का उल्लेख भी किया है इशसे यह 
प्रकट होता है कि ये अपने को भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि द्दी मानकर 
आचरण करते है. । इन के अतिरिक्त अलका में इस भावना $| पुररूप 
प्रस्फुटित हुआ है | टसके देश-प्रेम में दत्तेमान राजनीतिक आन्दोखन 
का व्यावहारिक भतिनिधित्व दिखाई पड़ता दे। 





इतिहास 


युप्त-बंशावर् में कुछ विचार की बात छूट गई हे इसका अनुसंधान 
सबसे पहले हिंदी में स्वर्गीय चंद्रधर शर्मा गुछेरी ने किया था । इप्तके 
उपरांद 'जनेल एशियाटिक! (अक्तूबर-दिखिबर के अंक, ३०सन्‌ १५२५३) 
मेँ डाब्टर सिलवों लेवी ने 'रामचंद्र ओर गुणचंद्र-रवित नाख्य दर्पण! 
ऋंथा की चचोी उठ'ई। उसके उपरात तुरंत ही स्वर्गीय राखालदास 
देँलर्जी ने अपने इ० सन्‌ १९२४ वाले “मणीद्गचंद्र नंदी लेक्चस” में यह 
स्वीकार कर लिया कि सम्राद समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) 
विक्रमादित्य के बीच कुछ अंश ओर जोड़ना है । इसी आधार पर 
उन्दोंने शुप्तबंशावली की व्यवस्था की | इं० सन्‌ १९२८ में डाक्टर 
आअल्लेकर ने इसी व्यवस्था का विस्तार से अनुमोदन किया । इस 
छात्दीन का ऐतिहासिक महत्त्व यह निकाला कि अंधकार में पड़े हुए 
सम्राद रामगुप्त का प्रकाश-ल्ोक में पुनजन्म हुआ ओर फिर से उद्े 
शुप्त-बंशावल्ी में बेठने का अधिकार मिल्ला | 

इस मवीन ऐतिदासिक वितक में उक्त नाख्य दर्षण! ग्रंथ का विचार 
सहत्वपूर्ण है।इस नाव्यशाख्र संबंधी पुस्तक में लेखक ने कई उद्यहरण 


१ आधघार-प्रंथ -- 

६(7) 4 ९ 0 साई 7 2. 5. 26, (]0प्रात्रा० 0 (९ 
8097 270 (077559 रि९5७९०7०८४ 500०6ए ए०, हाफ 4928, 
0. 223-233. ) 

(3) चंद्रगुप्त विक्रमादिद्य--श्री गंगाप्रसाद मेहता, ए० १५२०१५५ | 

(9) 6 288 ० धार कएथाका प्र 99 7, 7), 82767, 
(933) 9. 20-86. 

(०) खर्सों के हाथ ध्रुवखामिनी- श्री चंद्रधर शमो गुलेरी, नागरीप्रचारिणी 

. पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ३, ० २३४-७ । 
4९) गुप्त-साम्राज्य का इतिद्वास्! “ हु “उपाध्याय, प्रथम खंड, ए० ७६ ७। 


जे लाभ 


१९२ चंद्रगुपत 


'ेवीचंद्रगुप्रम' के दिए हैं । इन उद्धरणों से यह लात होता है कि इस 
नाटक का कर्ता एक ( विशाखदत्तकृते देबीचन्द्रगुप्ते ) विशाखदत्त है। 
कहा गया है कि यह ओर काई नहीं मुद्राराक्षपत का हे खर विशाखदत्त 
ही है। इसी नाटक के उद्धरणों की भांति एक दूसरे अंत्र  शंगार- 
रूपम! --संभवतः भोजरचित--में भी उक्त नाटक के कुछ स्थर्छों का 
उल्लेख प्र प्त है जिपसे उक्त ग्रंथ की सत्यता ओर भी स्पष्ट होती दे । 
कवि राजशेखरक्कतत काउ्यर्स मांता में भी इस प्रसंग की ओर संकत 
हे' | उसका खलाधिपति शकपति है ओर शमगुप्त देवीचं॑द्रगुप्तम का 
रामगुप्त हे। अमोघवप ( प्रथम ) का जो संजन ताम्रपत्र' हे उसर्मे 
भी-- हत्वा आतरमेव राज्यमहरद्देवीं च दीनस्तथा, लक्ष कोटिमलेख- 
यन्‌ किल बलो दाता स गुप्तान्वयः जो पद हे वे भी दानी गुप्त-्सम्राद 
चंद्रग॒प्त ( ट्वितीय ) का ही उल्लेख करते हैँ । इन स्थों के अतिरिक्त 
कृषि वाणभट्ट ने भी दपरिता में इस घटना का वललेख किया हे । 
उक्त कथनों के आधार पर कुछ विद्यनों की संमति है कि समुद्रग॒प्त 
के उपरांत रामगुप्त नामक व्यक्ति दसका उत्तराधिकारी वना | समुद्रग॒ुप्त 
के इरान के स्तंभलेख' से इतना तो अवश्य ही ज्ञात होता हे कि 
उसके कह पुत्र थे । उस ल्ख की सन्नहवी पंक्ति से विदित हे कि वह 
सद्‌व पुत्रों एवं पौन्रों के सहित चछता था । उन्हीं पत्रों में ब्ये्ठ था 
रासगुप्त ओर समुद्गगुप्त.के निधन पर वही सम्राट बना | उस समय 
चंद्रगुप्त (द्वितीय ) कुमार पद पर ही था परंतु यह समाद पृूण 
कापुरुष तथा सवंधा अयोग्य था। अनुकूछ अवसर की ताक-आंक में छगे 
हुए शकपति ले समाठ की दुबछता का पूरा छाभ उठाना चाहा और 


4 वी 0ग9वृुष॥ाए, 923, 3. [8, 
२ दत्वा रुद्धयतिः खसाधिपतये देवीं ध्रवखामिनीम्‌ । 
यस्मात्‌ खंडितस्राइसों निवश्वते श्रीशमेगुप्ती उउः ॥ 
३ एपिग्राफिका ईंडिका, भांग १८, पु० २४८ । 
४ अरिपुरे परकलत्रकामुकं कामिनीवेशगुप्तशद्रगुप्तः शकपतिमशातयत्‌ । 
५ <2]6८६ (, 3. ,, 79]866 7९०. 2, 9. 20, 
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युद्ध -भय उत्पन्न करके उसने महादेवी धुवदेवी की माँग उपस्थित को । 
अशक्त रामगुप्त ने 'प्रकृतीनामास्वाधनाय अपनी प्रिया को शकराज को 
समर्पण करने का निश्चय किया, परंतु वीर कुमार चंद्रगुप्त ने अपने 
. कुल-संभान की रक्षा के विचार से विरोध करने की ठानी | ध्रुवदेवी के 
वेश में शकराज के शिविर मैं गया और अवसर पाकर उस कामुक 
'का वध कर डाला । 

छझावश्य ही इस घटवा के उपरांत वह प्रजा ओर महादेवी का प्रिय 
वन गया । इसी समय रामगुप्त मार ड.ज्ञा गया । पता नहीं चंद्रगुप्त ने 
प्रत्यक्ष ही उस छा वध किया अथवा शुप्त हुए से किसी अन्य सहायक 
. द्वारा | इसके उपरांत उसने शाप्रनसूत अपने हाथ में लिया ओर देवी 
ध्रुवस्त्रामिनी से अपना विवाह कर लिया ( हृत्वा अआरतरमेव राज्यमहर- 
हवींच ), इसी पत्नी से उसके दो पुत्र हुए--$मारशुप्त और गोविंदगुप्त, 
जिनमें से प्रथम पीछे सम्राद बना | जताई यह निश्चय हैं कि यह 
विवाह अवश्य ही वेध था | संभव हैं कुछ छोगों को यद्द विवाह खटके, 
परंतु नारद ओर प राशर्य स्छृतियों के आधार पर इस प्रकार की 
व्यवस्था प्राप्त दे । अवश्य ही रागगुप्त के संबंध का कोई लेख प्राप्त 
नहीं है । इसका कारण स्पष्ट य ही है कि वह बहुत थोड़े ही दिनों तक 
शासन कर सका ओर वह भी अपदा थे की भाँति । ऐसी अवस्था में छोग 
यदि समुद्रगप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे पुण्यश्लोकों के सा मने उछ्ते भूल 
गए हों तो कोई आाश्चये नहीं । 


कथा 


._* सम्राद समुह्गुप्त द्वारा निर्वाचित भावी साम्राज्याधिकारी ाॉद्रशुप्त 

छापने पिता के निधन द्वोने पर अप ने बड़े भाई रामगुप्त को अपना 
संपूर्ण अधिकार सांप देता हैं; परंतु वह इस शास्त न-भार को वहन करने 
में सर्वथा असमर्थ एवं अयोग्य प्रमा णित होता है। वह स्वयं विछासिनियों 
के साथ मदिरा-में प्रमच रदता और अपनी महादेवी भुवस्वामिनी को 


१ नारद १२-९७ ओर पराशर ४-२७ । 
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दी-गढ में डाल देता है | दिन-रात कुबड़े, बोने, हिजड़े, गंगे और 
बहरों से आवृत्त वह राजमहिपी अपने वतमान और भविष्य का निणुय 
करने में डबी रहती हैं। अवहेलिता ओर अपमानिता बनकर 
बंदिनी-रूप में एकाकी पढ़ी हुईं वह अपने उद्धार का मार्ग ढूँढ़ा करदी हैं। 
यों तो धर्म को घाक्षी देकर उसका विवाह रामगुप्त के साथ हुआ है 
पर॑तु पति-सुख उसे कभी रंवमात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका 
पति निरंतर अपने को कदथे ही प्रमाणित करता हैं | ऐसी स्थिति में 
प्रवस्वामिनी का ध्यान अपने एक सात्र अवलंब चंद्रगुप्त की श्रोर आकृष्ट 
दोवा है | यह सुनकर कि चघंद्रगुप्त के हृदय में भी उसके लिए प्रम 
हैं प्रवरेवी के हृदय में उसके प्रति प्रेस अंकुरित होता है। रामगुप्त को 
इसपर विषय में संदेह होता हे, अतएवं वह मद्ादवी के ऊपर निर्य॑त्रण की 
कठोरता को उत्तरोत्तर बढ़ाता ही जाता हैं। एक तो प्रम अवरोध 
पाकर ओर अधिक तीत्रगामी होता है दूसरे रामगुप्त की क'पुरुषता ओर 
उदासीनता तथा चंद्रगुप्त की वीरता ओर ममता से दहीप्त होकर 
महादेवी का असु ।ग वृद्धि ही पाता जाता हैं | 
इसी खमय शक आक्रमण द्वोता है ओर रामगप्त का संपूरा 
शिविर-संडछ चातें ओर से घर लिया जाता है | शकराज़ संधि-प्रस्ताव 
में भ्रवस्तासिनी की माँग उपस्थित करता हैं ऑर अपने अमात्य शिखर- 
स्वामी की बुद्धि से अभिभूत रामशुप्त इख मॉँग को पूर्ण करके अपने 
जीवन की रक्षा का निश्चय करता है। अपने पति की कलीवता ओर .. 
कापुरुषता से धरुवस्वामिनी क्षुब्ध हो उठती हैं । इस अवसर पर चंद्र- 
गुप्त गुप्तकुछ के संमान की रक्षा के लिए बद्धपरिकर होकर निश्चय 
करदा है कि मह्ददेवी के वेष में शकराज के संमुख वह स्वयं उपस्थित 
दो ओर यदि भाग्य ने योग दिया तो साथ खेल ही उलट देने की चेष्ठा | 
करेगा । अपने प्रमी की साहसपूर्ण उद्ारता और त्याग देखकर भुव 
स्वासिनी उल पर मुग्ध हो जाती है और उसके साथ-साथ वह शक- 
शिविर में स्वयं उपस्थित होती है | चं॑द्रग॒प्व की बीरता सफल होती है । 


राह्राज की झत्यु होती दे ओर नायक्रहीन शऊ-सेना छिन्न-भिन्न होकर 
सागर जाती दे ! 
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चंद्रगुप्त में शासक के संपूर्ण गुण देख ओर यह विचार कर कि 
जस्तुतः समुद्रगुप्त ने उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था सब सामंत 
एक स्वर से यही निश्चय करते हैं कि वह समाद-पद्‌ पर आसीन हो 
शोर ध्रवस्वामिनी उच्तकी राजमहिषी बने । शिखरस्वामी पहले तो कुछ 
विरोध फरता हे. पर परिस्थिति को प्रतिकूत्न पाकर वह भी चंद्रगुप्त 
के पक्त में हो जाता है । सब प्रकार से निराश दोकर रामगुप्त अधीर 
हो उठता है और पीछे से जाकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करता है । 
इसी उपद्रव में सामंत चंद्रगुप्त की रक्षा के विचार से उसका बंध 
कर डालते हैं । 


वस्तुतत्त्व 
उक्त कथांश के आधार पर ध्रवस्वासिनी नाटक की रचना हुई हे । 
एक तो कथा स्वयं ही बेदना से पूर्णा है फिर उछ्के उतार-चढ़ाव का 
क्रम इतना सुंदर रखा गया है कि स्थल-स्थऊ पर चमत्कार ध्त्पन्न हो 
उठा है। कथा में सब से अधिक मार्मिक स्थिति महादेवी ध्रवस्वामित्री 
की दिखाई पड़ती हे । अतएव प्रथम दृश्य में छेखक अपने प्रतिभा- 
बढ से सुसज्जित करके सर्वेप्रथम उस्री को संमुख लाता है । परम 
यशरवी द्ग्विजयी समुद्रगुप्त की वधू ओर गुप्तकुल की छक्ष्मी की ऐसी 
हीन-दीन अचबस्था | उसके अंतर्जगत्‌ के अपमान ओर बेदना की 
वेगमयी आँधी, कठोर अभिशापमय प्रस्तुत रहस्य और भविष्य की 
 अँधकारपुण घोर चिंता से ही नाटक का श्रीगणेश होता है । उसकी 
इस स्थिति के मल में कारण कोन है ? इसका उत्तर लेकर परमभद्टारक 
रामगुप्त स्वयं आता हे | उसके भीतर भी इंद्र चलछ रहा है--“जगत्‌ 
की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती ओर में हूँ इस देश का 
राजाधिराज! । जब ये दो प्रग्ुख पात्र अपनी विषम स्थितियों को लेकर 
हमारे संमुख आ लेते हैं ओर हम उनकी उद्देगसयी विषमता का 
पूर्ण परिचय प्राप्त कर चुकते हैं तब इस विषक्षता को अधिक उम्र बनाने 
के लिए, उत्तरोत्तर उत्त चरमस्थिति तक पहुँचाने के लिए, शिखरस्त्रामी 
के द्वार शक-अवरोध ओर संघि-प्स्ताव का प्रसंग सामने आता है । 
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इसके पूर्व लेखक ने बोने, हिजड़े, कुड़े इत्यादि के द्वारा भविष्य का 
उल्लेख बढ़ी सुंदरता से कया दिया है, जिससे शिखरस्वामी द्वारा 
उपस्थित किए गए प्रसंग का चमत्कार ओर भी बढ़ जाता है | इस 
अंक के तीनों प्रश्नों--भुवदेवी की असहाय अवस्था, रामगुप्त का संदेह- 
गर्त-निषपात और शक-अवरोध अथव। संधि-प्रस्ताव, का उत्तर लेकर अंत 
में चंद्रग॒ुप्त उपस्थित होता है । इस प्रकार प्रथम अंक के वस्तु -तत्त्व का 
तक-संगत विन्यास्र बड़ा भव्य बना है । 

प्रथम अंक का वस्तु-विन्यास एक भव्य प्रासाद की सुशढ़ भूमिका 
की भाँति अत्यंत उपादेय दोता है । उसके ठीक उत्तर जाने पर अन्य 
अंक ठीक हो ही जाते है । इस नाटक के प्रथम अंक में फलापभोक्ता 
का परिचय हैं | अतएव बेदना, संघ, शक्ति-संचय और हत्पताह का 
चित्रण है | द्वितीय अंक में उस पक्ष का उल्लेख है जो पराजित होगा । 
इसल्षिए उसके संबंध में विदासिता और अंधच्ार का चित्रण आव- 
इयक है । इस अंक में शक-दुर्ग के भीतर क्या हो रहा है इसका विस्द॒त 
विवरण दिया गया है। प्रम में अनुरक्त कोमा अपनी अनुरागमयी 
भावनाओं में छिपटी संमुख आती दे ; फिर झपनी राजनीतिऋ रुक्षता 
की चिता लिए शकराज आकर उसकी भावनाओं में हिलोर उत्पन्न 
कर देता है | इतने ही में खिंगिल आकर गुप्त सम्राद द्वारा स्वीकृत 
किए गए संधि-प्रस्तव का समाचार सुनाठा है, जिससे शकराज उन्मचः 
हो उटता है. ओर भुवस्वामिनी के स्वागत के निमित्त आयोजन में छग 
जाता हैं| ध्रुवस्वासिनी की प्राप्ति की संभावना को उद्दीप्त करने के 
लिए कोमा का अनुराग-विरतार सद्दायक रूप में ही रखा गया ज्ञात 
होता है । इस संभावित सुख के प्रमाद में शकराज अपनी प्रेमिका कोमा 
के साथ-साथ गुरुवर मिह्िरदेव का भी निरादर कर बेठता है। दोनों 
दी रुष्ट और अग्रसन्न होकर उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं । यहाँ 
भी नाटकीय भविष्य-वाणी के रूप में एक ओर तो लेखक ने कोमा के 
सुख से ये बचन उपस्थित किए हैं-'अमंगछ का अ भिशाप, अपनी 
ऋर हंसी से इस दढुगगे को केंपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो 
जायेंगे, ओर दूसरी ओर धूम्रकेतु का दृश्य उपस्थित कर भविष्य का 


| 
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आभास दिया है। जिस समय शकराज धूृम्रक्रेतु-रशेत से भयभीत 
होता है उसी समय प्रुवस्वामिनी ओर चंद्रगुप्त उसके कक्ष में प्रवेश 
करते हैं । दोनों स्थितियों का साथ ही मेल बेठाकर लेखक चमत्कार 
उत्पन्न करने में सफल हुआ है । इसझ्ले उपरांत स्थिति की प्ररण। से 
शकराज ओर घंद्रगुप्त का द्ंढ होता हे, जिसमें प्रथम की मृत्यु दो 
जाती हे। उसी समय बाहर सामंत-कुमार शक-सेना को ध्वस्त कर 
जयनाद के स/थ भीतर प्रवेश करते हैं | 
प्रथम और हितीय अंकों में जिन राजनीतिझ ०वं धार्मिक प्रश्नों 
का उल्लेख है उन्तक्ा नाटक्रीय उत्तर ही तृतीय अंक में हे | यदि राजा 
अयोग्य ओर कापुहष हो तो प्रत्रा उसे पद्च्युत कर सऋती है | उसके 
स्थान पर किसी उपयुक्त अधिकारी की स्थापना ह्वी साम्राज्य के छिए 
मंगलकारिणी हो सकती हे । घमे के क्षेत्र में भी सुधार की व्यवस्था 
होती है | यदि झिसी प्रकार एक धर्मेझत्य किसो खमय समुचित प्रतीत 
हुआ ओर आगे चलकर उस कृत्य में पाप का कालुष्य ल्क्षित हुआ तो 
उस घमेकृत्य की : सत्यता पर संदेह होना न्‍्यायतः प्राप्त हूं । अतण्व 
उसका संशोधन भी ,भावश्यक है । ये ही दो विषय तृतीय अंक के 
आधार हैं| विजय प्राप्त करके भी घ्रुवखामिनी ओर चंद्रगुप्त प्रमत्त 
नहीं होते । फल्:प्राप्ति उस समय तक संभव नहीं होती जब तक घसे-” 
नीति ओर राजनीति के दोनों क्षेत्रों के व्यवस्थापक कतंव्य को वैध न 
बताएँ । भ्रवरखामिती ओर चंद्रग॒ुप्त का संबंध तब तक स्थिर नहीं हो 
पाता जब तक धर्माधिज्नारी ओर सामंतों की आज्ञा नहीं प्राप्त होती है । 
इस स्थिति तक पहुचने में रामगुप्त की वह क्रर आज्ञा सहायक होती हे 
जिसके कारण मिहिरदेव और कोमों के साथ अन्य शक्तों का निरीह 


. बघ होताहै। सभी सामंत इस अनधिशार क्रर भाक्षा के विरुद्ध हो 


जाते हैं। धर्माधिकारी की दृष्टि में भी पुनविचार आवश्यक द्ो जाता 
हैं। वह रामगप्त से ध्रुवस्वामिनी के “मोक्ष” की व्यवस्था देता है । 
'परिषद्‌ भी एक स्वर से रामसप्त को अधिकारच्युत कर चंद्रगुप्त को 
सम्राट-पद देती है। इसी स्थकू पर नाटककार ने बड़ी कुशढूता से 
“रामगप्त की झुत्यु का दृश्य दिखाया हैं। सब प्रकार से पदच्युत और 


१९८ भुवस्वामिनी 


अपदत्य होने पर रामगुप्त का पागल हो 3ठना अत्यंत प्रकृव ज्ञात दोताः 
है | उसका उहिग्त होकर सहझ्ता चंद्रगुप्त पर पीछे से प्रहार करना 
बस्तुस्थिति के सर्वथा अनुकूल ह्वी है। इस पर किसी सामंत का चंद्रशुप्त 
की रक्षा के निसित्त रामगुप्त पर आक्रमण कर वेठना उपयुक्त और 
प्रकृत है । जिस क्रम से दृतीय अंक की घटनावछी चली है वह भाटक 
के पर्यवसान में सहायक हुई है ओर उसी के बछ पर अभीप्सित फल 
की प्राप्ति हो सकी है । 


अंक ओर दृइ्य 


संपूर्ण नाटक तीव अंकों में विभाजित हे ओर प्रत्येक अंक में 
केवल एक दृश्य है। वे दृश्य अपने ही में पूणे और धारावाहिक हें. ! 
सारा कथानक इन्हीं अंको के अनुकूल तीन खंडों में विभक्त है । प्रत्येक 
अंक एवं खंड की घटनाएँ और काये-व्यापार एक-स्थावीय ही है । 
अतः इनका जमाव बहुत ठीक जड़ा है। दृर्य की धारावाद्षिकता से 
व्यापारों के ऋमिक् गंफन ओर क्रम्नत; प्राप्त उनके सवेविध अभिनय 
का बड़ा सुंदर योग हुआ | ' 


प्रत्येक दृश्य के आरंभ में ओर उन सब स्थलों पर जहाँ दृश्य के - 
बीच में नवीन पात्रों के प्रवेश के कारण वस्तुत्थिति में परिवर्तन की 
आवश्यकता पड़ी है, वहाँ सूचनाओं द्वारा इस प्रकार परिचय दिया 
गया है कि स्थल एवं विषय-संवंधो कोई ज्ञातत्य शेष नहीं रह जाता । 
रंगमंच की सुविधा ओर अनुकूछता का जितना विचार प्रसाद! ने- 
इस नाटक में,रखा है, ओर किसी अन्य में नहीं | अल्प से अल्प दृश्य 
भी सीधे ओर अंकन में सरल हैं, पर यह सरछता देश-कालू-पात्र के 
ज्ञान में किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं आने देवी । थोड़ी सजावट और 
दो पदों से पूरे नाटक का अभिनय हो सकता है। एक पर्दा युद्ध-भमि 
अथवा शिविर का आवश्यक हे ध्पो * दूसरा ढुगे अथवा प्रकोष्ठ का हक 


हॉा--उसकी सजावट में अवश्य ही देश-हाल के परिचय-निमित्त विशेष *« 
कुशरूता अपेक्तित होगी | 
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अपने नाटकों के आरंसि हर एवं अंतिम दृश्यों के उपस्थित करने में 
लेखक सदेव विशेष चातुरी से काम लेता है, इसका रूप स्कंदगुप्त और 
चंद्रगुप्त में तो देखा है जा चुका है | इस नाटक में भी आरंभ ओर 
अंत बड़ा ही आकर्पक एवं प्रभाव॒क दिखाई पड़ता है | आरंभ में जिस 
: श्रकार के प्रकृतिक सांदर्य की भ्रव्यता के बीच गुप्तकुछ की रूदमी 
महादेवी धवस्वामिली दा प्रवेश कराया गया है और वस्तुस्थिति एवं 
चरित्र की जिप्त गर्भ रता को समुख उपस्थित किया गया है, आकस्मिक 
आकषण के लिए उससे बढ़कर ओर कोई अन्य दृश्य क्या हो सकता 
हो। ऐसे भव्य समारभ को पाकर सारे सामाजिक अवश्य ही तन्मय 
होकर विषय की ओर पूर्णतया आइष्ट हो जायेंगे । 

इसके उपरांत फिर तो काय-व्यापारों का प्रवाह ऐसा तीत्र रूप 
घारण करता है कि जब तक पुनः पटाक्षेप नहीं होता तब तक सामा- 
जिक के हृदय तथा बुद्धि को भवकाश ही नहीं प्र।प्त हो खकता कि वह 
हृष्टि अथवा विच।र को इधर-उधर ले जाय । वस्तु-विक्रास के साथ- 
साथ छुतूहल की मात्रा भी बढ़ेती चछती है। कार्य-व्यापार को झंखला 
तो अटूट, रूप में चलती ही है, उसके साथ-घाथ मानव-मन की नाना 
अंतर्दशाओं के संचपष ओर एत्थान-पतन सी देखने को मिलते हैं । 
तीनों दृश्यों में सक्रियता का बेग आद्यंत प्रखर दिखाई पड़ता है । इस 
सक्रियता के आधिक्य से जहाँ कुतूहल, आकषण तथा वेद्ना की सजी- 
' बता की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हे वह्दी वह पात्रों के चरित्रांकन एवं कुछ- 
शीछ-परिज्ञान में कुछ बाधक भी हो गई है | इछ नाटक में व्यक्तियों के 
चारित्रय-उद्घाटन का समय ही:नहीं मिल सका है | कार्ये-व्यापार की 
यह तीत्रता क्रमशः बढ़ी हे ओर प्रथम अंक की समाप्ति के साथ अपने 
: पूरी दत्कष पर पहुँच गई है | तदनंतर तो रामगुप्व की खत्यु ओर 
भ्रवस्वामिनी की 'राज्य-प्राप्ति के साथ ही शांत हो सकी हे। इस 
सक्रियता का देग द्वितीय अंक में अवश्य कुछ कम हुआ छे । कोमा, 
शकराज और मिहिरदेत्र के संबाद्‌ में कार्य की तीत्रता उतनी नहीं हे 


। 
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जितनी वस्तुस्थिति-ल्ञापन ओर विषय-विचार की। फिर भी इस 
स्थितिशज्ञापन के परिणास-रूप में धूम्रकेतु-दशेच का उद्वेंग उत्पन्न द्वोता है 
ओर ठीक उध्के पश्चात्‌ शकराज की मृत्यु का अबाघ आगमन है । 
इस भ्रकार प्रत्येक अंक का आरंभ जैसे नवीन पात्रों और महत्त्व- 
पूण नए-नए विपयों के साथ हुआ है बैप्ते ही प्रत्येक अंक की समाप्ति 
भी इस क्रम से दिख!ई पड़ती है कि बांट के खंडांशों की पूर्णता का 
सष्ट बोध हो जाता है । संपूर्ण अंझ में प्रशों और समस्याओं की जो 
धारा चलती है. उश्तका पूरा-पूरा उत्तर अंक के अत में मिल जाता है । 
अतएव अंकों के अंतिम अंश बड़े ही प्रभविष्णु हुए हैं । प्रथम अंर के 
अंत में भ्रुवदेवी जोर चंद्रगुप्त ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को साम्राज्य की 
समान-रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उद्यत देखते हैं । 
दूसरे अंक की ससाप्ति राष्ट्रशन्रु की मृत्यु के साथ होधी है | दतीय 
अंक का अंत तो नाटक के समष्टि-प्रभाव का पोषक है ही । इस प्रकार 
नाटकद्वार अंकों का आरंध ओर अंव दोनों का बड़े कौशल से संतुलुम 
फरता गया है । ह 
भुवस्वामिनी के इतिहास-प्रसिद्ध महिला होने के कारण नाटक का 

भुवस्वासित्ती नामकरण सूवथा उपयुक्त ही है। इसके अतिरिक्त फल 
को प्राप्ति का भी यदि विचार किया जाय तो भी प्राघान्य प्रवस्वामिनी 
को ही प्राप्त होगा । फल दो हैं---राक्षस विवाह से मोक्ष तथा सहादेबी- 
पद्‌ को रुची संप्राप्ते । थे दोनों घटनाएँ अन्योन्याश्रित है ! इन दोनों 
को अधिशारिणी ध्रुवस्वामिनी बनटी है और इन्ही को प्राप्त करने में | 
उसे आयत प्रयत्नशील होना पड़ा है । इसके लिए चंद्रगुप्प सह।यक रूप 
सें संमुख आया है, भले ही इस प्रयत्न में उसका भी व्यक्तिगत छाभ 
हुआ दो, फल्ल-प्राप्ति का बाधक मुख्यतया रासगुप्त ही है न कि शकराज | 
इसीलिए शकराज का प्रसंग बीच से उठता है और उसकी समाप्ति भी 
बीच द्वी में हो जाती है । सुख्य जिरोधी रामगुप्त अत तक आया है 
ओर उसके पूर्ण पराभव एवं स्रत्यु के साथ ही भ्रवस्वासिनी को हितीय 
फल को प्राप्ति हुईं हे । बस्तुतः मोक्ष तो र गुप्त के जीवित रहते ही 
पर्माविरुद्ध सान लिया जाता है परंतु राजाधिराज्ञ चद्रगुप्त के साथ 


ब्क्+ 
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चास्तविक महादेवी-रूप में प्रव्खामिनी का जयजयकार उसके वध दो 
जाने पर ही होता हे | 


काये की अचस्थाएँ 


कांय की पॉचो अवस्थाओं का विभानन तीन अंकों में बड़े ही 
सुन्दर ढंग से हुआ है. आरंभ भोर प्रयत्न की प्रथम अंक में, प्राप्त्याशा 
की टह्वितीय अंक में ओर नियताप्ति एवं फलागम की तृतीय में स्थापना 
हुई है | यों तो नाटक के आरंस में ही मुख संवि से विरोध का कारण 
स्पष्ट दिखाई देने छपता है। भ्रुवामिनों कहती है--'मुझ पर राजा 
का कितना अनुग्रह है, वह भी आज तक में न जान सकी मेंने तो 
कभी उत्तका मधुर संभाषण सुना द्वी नहीं । विलछाखिनियों के साथ 
मदिरा में उन्पत्त, उन्‍हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? । दूसरी ओर 
प्रायः उसी स्थल पर जो उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति अनुरागोदय 


होता हे वह भी फल-प्राति के आरभ की स्पष्ट सूचना हे। परंतु आरंभ _ 


नाम की कायोवस्था वस्तुतः वहाँ से चलती हे जहाँ प्रवस्वामिनी ने अपना 
निश्चय प्रकट किया हे---पुरुषों ने ल्षियों को अपनी पशु-संपत्ति समझ- 
कर उन पर अल्यावार करने का भ्रभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ 
नहीं चज्ञ सकता । यदि तुम ( राप्गुप्त ) मेरो रक्षा नहीं कर सकते, 
अपने कुछ की मयोदा, नारी का गौरव, नहीं बचा सकते, तो मुझे बेंच भी 
नहीं, सकते । यहाँ से यह स्पष्ट बोध होने छगता हे कि यह राष्ट्र और 
अपने पद-गोरव की रक्षा के लिए पूणंतया तत्पर तथा ऋृतनिश्चय हो 
गई है | यही फल-प्राप्तिका आरंभ है | इसके उपरांत प्रयत्न की अवस्था 
वहाँ से चलतो हे जद्दाँ प्रवस्वामियों आत्महत्या करने के लिए संनद्ध 
होतो हे परंतु सहत्ता चंद्रगुप्त के आगमन से उसका वह व्यापार रुक 
जाता है ओर स्थिति में परिवर्तेन उत्पन्न द्वोता है । फिर तो चंद्रगुप्त 
को सहयोग में पाकर भुवस्वामिनी प्रपत्न-पक्ष का विचार करती है । 
प्रयत्व नाम की कार्यावस्था वहाँ से आरंभ होती है, जहाँ उसने अपना 
यह मंतव्य प्रकट किया हे--तो कुप्तार ! ( चंद्रगुप्त ) हम छोगों का 
सलना निश्चित ही है । अब इप्तमें विलंब की आवश्यकता नहीं? । 


| 


(न. 
मौत 3 हट 


र्०्र्‌ भ्रवस्वामिनी 


शकराज का समता करने का यह निश्चय फल्न-्आ्राप्ति के लिए प्रयत्न- 
रूप में हे । इस्ली प्रवाह और प्रसंग में पूर्वोक्त अचुरागोद्य भी पुष्ट रूप 
धारण करता है। इसी प्रयत्न के लिए वह कहती हे--हिम दोनों 
ही चढेंगे । झत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी 
ज्योति वनझर बुझ् जाने की कामना रखती हूं | | 

इसके उपरांत द्वितीय अंक भर में केवल प्राप्याशा का ही प्रसंग 
चलता है | प्रयत्न का जो रूप प्रथम अंक में व्वता दे चह शकराज 
की मृध्यु तक आता है । चन्द्रगुप्त हारा शकराज का वध होने पर ही 
उस फल की प्राप्ति की आशा होती है जिसभ्ने किए भ्रुवललासिनो 
प्रयत्नशील् बनी थी | इस वध के कारण उसे जो नेतिक बल मिल्ता 
है वसी के सहारे वह अपने प्राप्य की ओर अग्रसर हो सकी हे। इस 
घटना के आधार पर रामगुप्त का व्यक्तित्व गिरता और भ्रवखामिनी 
का चारित्र्य महत्त्व प्राप्त करता है: साथ ही चन्द्रगप्त के साथ 
उसके आजीवन संबंध वी नेतिकता सिद्ध होती हे | शकराज्ञ कीं 
पराज्षय के साथ ही ध्रवखामिनी ओर चन्द्रगुष्त अपने अभीष्सित 
फल की ओर शीघ्रता से- बढ सकते हैं | इसलिए यह चध ही 
प्राप्याशा का रूप हे । 

तृतीय अंक के आरंभ में दी भ्र्‌ वस्वामिनी शकदुग-स्वामिनो के रूप 
में दिखाई देती है, परंतु डसका वह रूप फज्न-प्राप्ति का बोधक नहीं 
हो सकता क्‍योंकि अभी मार्ग में दो वाधाएं अवशेष हैं । यह वतेमाद 
स्थिति तो डस प्राप्याशा की सूचक मात्र है। अभी वैवाहिक 
मोक्ष ओर साम्राज्य के सहायक सामंतो की स्त्रीकृति तो अपेक्षित ही 
हे । मोक्ष को धर्मोधिकारी विहित मान लें और सामंद्गण रामगुप्त 
की अयोग्यता स्पष्ट रूप से समझकर परिवर्तेव की घोषणा कर दें 
तब श्रुवस्वाभनां के अभोष्सित फल की प्राप्त का निश्चय हो सकता 
है । ठतीय अंक के आरंभ में ही जो पुरोहित का सामना हुआ दै 
तह साक्ष-फल को सिद्ध करने के लिए हे। कर्मकांड के विरोध- 
स्वरूप श्र वस्वामिनी का यह प्रइन ही इस विवाद को उठाता है--- 
आपका कर्मकाड आर आपके शास्व, क्या सत्य हैं, जो सदेव रक्षणीयाः 
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सी की यह दुर्देशा हो रही है! | प्रसंग के अंत में आते-आते इस प्रश्न 
का उत्तर धममोध्यक्ष देता है--यह रामगुप्त झत ओर प्रव्नजित तो नहीं 
पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित ओर कर्मों से राजकिल्विषी छोव 
है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त हे प्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार 
नहीं। 2८१८८ मैं स्पष्ट कहता हैँ कि घसशाख, रामगुप्त से ध्ुत॒स्वामिनी 
के मोच्ा की आज्ञा देता है. | इस स्थिति के पूर्व ही शकरान्र के बंध से 


. उत्पन्न हुई. फलछ-आष्ति की आशा वहाँ निश्चय का हे धारण कर 
- हेती है जहाँ चन्द्रगुप्त ने अपने सन में यह निम्वश्॒ किया था-- ध्रुव रेवी 


मेरी है | ( ठहरकए ) हा; वह मेये है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी 
संपूर्ण भावना से प्यार किया है? | इधी खमय विरीह शकों के संहार 
से उद्धिम सामंत-कुमार को यह पत--'मैं सच कहता हूं कि शमझुस्त 
जैसे राजपद्‌ को कलुषित करनेवाले के लिए मेरे हृदय मे तनिक भी 
श्रद्धा नदी -:फल-प्राष्ति का निश्चय करा देता हे | इस स्थत्न को निय- 
ताप्ति का बोधक समझन। चाहिए। यहाँ पहुँचकर भवदेवी को अभीष्लित 


| फल प्राप्त हो जायगा यह सिश्वय होता है । इसके उपरान्त, प्राप्ति का. 


लिश्वय हो जाने पर तो, भावी कार्यक्रम सरल गति से स्वयमेव अग्नसर 
होता चलता है । 


चरित्रॉकन 

अन्य नांटऊों की भांति प्रध्नाद” के इस नाटक में पात्रों की अधि- 
कता नहीं है.। भ्रम्मुख पात्रों में केंबछ तीन हैं- भ.वस्वा मिनी, रामगुप्त 
और  च॑द्रगुप्त | भ्रतियोगी भी तीन ही हैं--शकरांज, कीमा ओर शिखर- 
स्वामी | मंदाकिनी तो. केवल ध्रबदेवी के कंठ से कंठ मित्नाकर बोलने 
बाली उसकी सहचरों सात्र है। उसका अपना कोई ख्तंत्र व्यक्तित्व 
है--- ऐसा नहीं माल्स पढ़ता | समय-समय पर प्रसंग पाकर थ्र्‌ बदेवी 


की बातों में बल दे देती दे अथवा, उसके हृदयगत भावों के शान्दिक 


.. प्रसार का मार्ग निर्दिष्ट करती बहती है। मिहिरदेव एक क्षण के 


--_++ 


लिए ही संमुख थाया है परंतु उसके स्व॒रूप का वैज्ञक्षण्य प्रभावशाली 


' है। उसका सौम्य उपारंभ उसके व्यक्तित्व को ऊपर उठा देता है । 


पूरे 


२०४ ध्र्‌वस्वामिनी 


बह एक ओर काम से अभिभूत शकराज को समझाने की चेष्टा करता 
है क्लि 'नीति का विश्व-मानव के साथ व्यापक संबंध है ओर दो प्यार 
करनेवा ते हृदयों के वीच में स्त्रगीय ज्योति का निवास है, दूसरी श्र:र 
लताओं, वृक्षों ओर चट्टानों की शीतत्न छाया एवं सहानुभूति पर विश्वास 
करके झरनों के किनारे, दाख के कुंजों में संतोपपृवंक विश्राम करना 
अधिक मंगलकारी समझता है। नील छोहित रंग के धृम्रकेतु को छक- 
ढुर्ग की ओर भयानक संकेत करता देखकर वह भविष्यदर्शी दाशनिक् 
श़कराज को चेतावनी देता हुआ हमारी शृष्टि से ओझल हो जाता है | 
आकराज के लिए पूरा अंक ही दिया गया है, परंतु उसके चरित्र 
का कोई विकास-क्रम नहीं दिखाई पड़ता | वह एकरस कंस के समान 
दंभ और अभिमान का प्रतिनिधि है | सौभाग्य ओर दुर्भाग्य को मनुष्य 
की टुबेलता का भय ओर पुरुषा्थ को द्वी खव का नियामक समझता हैं । 
अपने से भी महान्‌ कुछ हे इस पर उसे विश्वास नहीं | भौदिक सुख 
ओर विल्यस में परम आनंद सानत। है | यही कारण है कि वह कोमा 
की भाव-उच्चता का कुछ भी विचार नहीं कर पाता | भौतिकता का वह 
पुजारी जब पघूम्रकेतु का अशुभ दर्शन करता है तथ भय से विहल हो 
उठता है । उस पापी का दुबलू हृदय काँपने लगता है झोर कोमा तक 
से रक्षा और सद्दायता की बह प्रार्थना करता है । धसके चरित्र की यह 
ठुबछ निःसापता अवश्य ही दूयनीय है | 
प्रसंगानुसार पुरोहित का चरित्र भी महत्वपूर्ण हे, वस्तुस्थिति का 
पूणुतया अध्ययन व रके तथा सत्री ओर पुरुष के परस्पर विश्वास-पूर्वक 
अधिकार-रक्षा ओर सहयोग में व्याघात उत्पन्न होते देखकर वह पुनः 
धमंशाशत्र के अचुकूछ व्यवस्था देने पर तत्पर हो जाता है। कहीं 
घमंशासत्र हो तो उच्चका मुँह खुज्नना चाहिए! ऐसी ललकार सुनकर वह 
निर्भीक पुरोहित चुप नहीं रह सकता और राज-भय की संचमात्र चिंता 
न करते हुए अपने अधिकार पर अड़ जाता है। शिखरस्वामी और 
रामगुप्तको अवहेलन। करते हुए बह स्पष्ट घोषित करता ह्व कि 'थ्र्‌ बदेवी 


पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं, धर्मशासत्र इस प्रकार की मोक्ष- 
व्यवस्था की स्वीकृति देता है!। 
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कोमा 


कोसा, आचार्य मिहिरदेव को प्रतिपालिता कन्या है। यौवन के 
स्पश से सद्य।प्रफुछ्ठ कुसुम-कलिका की भाँति कोमलछ भावनाओं से 
ओत्तप्रोत है | प्रणय का तीत्र आलोक उस्तकी आँखों में समाया 
हे। वह प्रेम करने की ऋतु का आनंद छे रही है; जिसमें चूकना, 
ओर सोच-समझकर चलना दोनों बराबर है । वह यौवन की चंचछ 
छाया में बेठकर प्रेम के एक घूँट रस के आस्वाइन की कामना लिए 
बेठी हे । शकराज उसके »म का विषय है । प्रेमपण भावुर्ता उसके 
चरित्र की सबसे बड़ी विभूति है, परंतु वह जीवन की यथार्थ स्थितियों 
का भी महत्व समझती है | इसी बल पर संघष में पड़े हुए शकराज 
को वह समझाने का प्रयत्ष करती दे । उसकी भावुकता में दाशनिकता 
का योग है | मानव-शक्ति से परे भी एक महाशक्ति हे, इसे बह मानती 
है। अभावमयी छुघुता में मनुष्य जो अपने को महत्त्वपूर्ण दिखाने का 
अभिनय करता है यह उसे अच्छा नहीं लगता । वह पाषाणों के भीवर 
बहनेवाले मधुर खरोत की शीवछ जलधारा की भाँति निर्मछ भौर 
शाॉंतिमयी रहना चाहती है । 
अपनी भावुकता के प्रवाह में कोमा से एक गहरी भूछ हो गई है । 
वह अपनी प्रकृति से सबंधा भिन्न प्रकृतिवाले शकराज से प्रेम ठ।न बेठी 
है। वह भावलोक की मधुर रेखा की भाँति सूक्ष्म ओर उसका प्रिय 
' भौतिक जगत्‌ के पाषाण की तरह स्थूल । कुछ विलंब हो जाने पर 
कोमा इस वेषस्य को समझ सकी दे । उसकी दाशनिक बुद्धि यह तो 
जानती ही है कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी 
लगती ही हैं? । मानव मनोविज्ञान के इस विषम सत्य के गांभीये से 
वद्द पूर्णतया परिचित तो है परंतु अभी तक उसे विश्वास सा था कि 
_ शकराज उससे प्रेस करता है । उसकी 'स्नेह सूचनाओं की सहज ' 
अंसन्नता ओर मधुर आलापों पर! वसने आत्मसमपेण अवश्य कर दिया 
' है; फिर भी प्रेस में सवेथां मतवाढी ओर अंधी नहीं हुईं हे । अभी 
टसमें विवेक-बुद्धि, सजग दी हे । इसी बछ पर वह शकराज के 
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है. 


राजन तिक प्रतिशोध का स्पष्ट विरोध करती है | अपने ही समान एक 
कुलीन नारी का ऐसा पाशविक अपमान वह नहीं सहन कर सकती | 
उसके जीवन में इसी स्थल पर विवेह्त ओर भोह्‌ का कठोर संघपे 
दिखाई पड़ता हे, ओर इसी संघपे में पढ़ा हुआ उस कोमल रमणी का 
स्वरूप ओर भी निखर उठता हे, यही स्थछ उम्तके व्यक्तित्व का चरम 
उत्कषे है | मिहिस्देव इस मोह-वंधन को तोड़कर मुक्त होने का श्रादेश 
देता है । इस पर वह व्यथित हो उठती हे--'( सकरुण ) तोड़ डाल 
पिता जी | मेंने जिसे आँसुझों से सींचा, वही दुलार-भरी चल्लरी, भेरे 
आँख वंद कर चलने मे मेरे द्वी पेरों से उल्क गदट है ! दे दे एक झटका 
उसकी हरी हरी पत्तियों कुचल जॉय ओर वह छिन्न होऋए धूल में 
लोथने लगे । ना, ऐपी कठोर आज्ञा न दो! | परंतु मोह पर विवेह् की 
विज्ञय ही मंगज्न ढा सर्वोत्तम विधान है | वह विवेकशील्म युवती 
शकराज के अनुचित कार्य-व्यापार का समर्थन किसी प्रकार नहीं कर 
सकती है | इस व्यापार में उसे सं नारी-जयत्‌ का अपमान दिखादे 
पड़ता है । अतएवं वह अपने पिता के साथ चली जाती है । चल्नी तो 
जाती है परंतु शकराज के वध के उपरांत जिस विश्वास-भरे देन्य के 
साथ वह उसका शव साँगने के छिए ध्र बदेबी के पास आती हे उसी में 
ख्.व्व का शाश्वत रूप प्रकट होता है | इध स्थल पर संपूर्ण दाशनिकता 
को पराजित करता हुआ अखंड नारीत्व जायता दिखाई पड़ता है । 


रामगप्त ओर शिखरस्वासी 


रामगुप्त ओर शिखरस्वासी एक ही धातुखंड के दो टुकड़े हैं । 
दोनों में सिद्ध-स।धक-संबंध है । रासगुप्त अयोग्य शासक एवं दुर्वल् 
चरित्र का व्यक्ति है। उसका यही रूप आचंत दिखाई पड़ता है | उसके 
संमुख जो विक्ृनट स्थितियों खड़ी होती हैं. उनके अलुकूल उसमें बुद्धि 
और शक्ति नही है | सवद्षे बड़ी चिंता उद्दे यही हे कि जगत की 
अनुपस सु'दरी उप्से प्रभ नहीं करती और वह है इस देश का राजा 
धिराज' । उप्तको पत्नी ध्र्‌ वदेवी चन्द्रगुप्तसे प्रेस करती है | वह जानता 
हद कि भ्रुवदेवी के हृदय में चन्द्रमुत की आकांक्षा धीरे-धीरे जाग रही 


च्- 
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है । इस स्थिति के सँभालने का जो प्रयास वह करवा हे उसमें बुद्धि 
का योग नहीं हे । वह आदेश देता हे-- धुत्देवी से कह देना चाहिए 
कि वह मुझे ओर मुझे ही प्यार करे |-केवछ महादेवी बन जाना ठीक 
नहीं” । ऐसे आदेशों एवं बुद्धिहीन व्यवह्यारों में जेसी मूखेता दिखाई 
पड़ती हे वस्तुतः वह सच्ची नहीं हे, क्योंकि उप्तके मीतर से एक गृह 
उद्दे श्य ध्वनित होता रहता है । उसके यथाथे रूप का कुछ ज्ञान इस 
संवाद से प्रकट हो जाता हे--'सहतक्ा मेरे राजदंड अहण कर लेने से 
पुरोहित, अमाद्य ओर खेनापति छोग छिगा हुआ बिद्रोह-भाव रखते 
हं। (शिखर से ) हे न ! केवछ एक तुम्हीं मेरे विश्वास पात्र हो । 
समझा न |! यही गिरिपथ ( शक-अवरोब ) सब झगड़ों का अंतिम 
निणेय करेगा क्यों अमात्य, जिसकी भुजाओं सें बछू न हो' उम्के 
सस्तक में तो कुछ होना चाहिए । 
इस विशेध-भव का मूल कारण वह चन्द्रगुप्त को ही मानता हे । 

इसीलिए शक्राज् के पास ध्रुबदेवो के साथ ही उसे भी भेजकर त्राण 
जाना चाहता है । उम्चके भोतर घोर दुरभिसंधि की आधी चल रही 
है और उसमें प्रधान सहायक हे उसका विश्वाघ्र-भाजव शिखररसवामी । 

चद्ठी उसके मंतव्यों को व्यवद्वार में संमुख रखता हे । शिखर बड़ा चतुर 
ओर व्यवहारकुशल हे | वस्तुस्थिति के अनुसार अपने को यथास्थान 
_छीक से बैठा लेता हे। अपने स्वार्थ को भल्ली भाँति पहचानकर उसकी 
रक्षा में सब कुछ करने को तेयार हे--यह नाटक के अंत में स्पष्ट हो 
लता है। पहले तो सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आये सप्लुद्रगुप्तकी 

आज्ञा के प्रतिकूल उस्ती ने रामगुप्त का समर्थ किया था परंतु अन्त में 

- अना-बनाया खेल बिगड़तां देखकर अपने स्वार्थ को सुरक्षित रखने के 
लिए परिषद्‌ की आज्ञा ओर निणय मानना, रामगुप्त के पक्ष में भी, 
बचित बताने लगता हे । क्‍ 

रामपुप्त भीतर ओर बाहर के सब शत्रुओं को एक ही चाह में 

'यरास्त करने की बात सोचता हे। अपने इस उद्द श्य की सिद्धि में भत्ते... 
' ही वह अपने को काम्ुक-विलासोी छंपट और प्रमादी प्रमाणित 
'ऋरता चछा हो । अपनी पिद्धिं' के छिए शुप्तकु की मयोदा और 
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संमान का भी विचार करने को वह तेथार नहीं। थुद्ध का भय 
ओर प्राण का मोह तो केवछ आवरण मात्र हे।सूछ अभिप्राय 
तो वही ल्िद्धि है । उतके लिए अपने सबसे बड़े दायित्व की भी 
वह उपेक्षा करता हे | विवाह के समय वह जिन प्रतिज्ञाओं से 
भ्र्‌बदेवी को पत्नी-रूप में ग्रहण कर चुका हे उनकी उसे कुछ परवाह 

नहीं | विवाह-सण्डप में पुरोहितो ने न जाने क्या-क्या पढ़ा दिया । 
उन श्षव वातों का वोझ डसके सिर पर नहीं हो सकता | वारंबार 
प्र बदेवी ने अपने गुप्तकुछ 'के वधूत्व ओर उस्रकी मर्यादा का 
स्मरण दिलाया, अपने स्रीत्थ को छेकर अनुनय-विनय की, परन्तु' 
अपने स्वार्थ के कुचक्र में पड़ा वह रंचमात्र भी विचलित नहीं होता । 
अंत में वह स्पष्ट ही कह देता हे-- तुम, मेरी रानी ! नहीं, नहीं, 
जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो । आज मैं तुम्हें - 
किसी दूसरे को दे देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्‍यों आपत्ति हो ।? -. 
जिम पद ओर अधिकार की छिप्स। के लिए उसने संपूर्ण गुप्तकुछ के 
गोरव एवं अपने व्यक्तित्व को इतना गह्ित बनाया उसे जब बह जाते 
देखता हे तो किंऋ्रतेब्य-विमूढ़ दो ज्ञाता हे; सशंक, भयभीत, व्यर्थित 
ओर निराश हो उठता हे | अपनी बुद्धि ओर अपने शरीर पर उसका 
स्वयं अधिकार नहीं रह पाता | सब अनिष्टों के शंक्रित मूल कारण 
चन्द्रगुप्त पर सहसा पीछे से आक्रमण कर बेठता हो और परिणाम- 
रूप में वह स्वयं मारा जाता है । 


चंद्रगुप्त 


स्वर्गीय सम्राद समुद्रगुप्त द्वारा निवाचित उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त 
गुप्तकुल की गौरव रक्षा के विचार से ही शासन-भार रामगुप्त के ऊपर 
छोड़ देता है। प्रकृति से द्वी वह वीर, उदार, निर्मीक ओर कतेव्यपरा- 
यण है| अपने संमान और सम्पूणे गुप्तकुछ के गौरव का विचार 
रखनेवाला वह युवक अपने वाहुबल और माग्य पर विश्वापत रखता 
है| उस प्रियदर्शी कुमार की स्निग्य, सरल और सुन्दर मूर्ति को 
देखकर कोई भी प्रेम से पुत्तकित हो सकता है | उम्चके हृदय में 
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प्र॒वस्वामिनी के लिए अनन्य अनुराग स्थापित हो 'चुका हे; परंतु वस्तु- 
स्थिति से वइ विवश है | विवेक-बछ के कारण अपने हृदय पर पर्ण 
नियंत्रण रखता हे , इस बात को वह कभी भूछ नहीं पाता हि वह 
उसकी बाग्दत्ता पत्नी है, और उप्ते उसने “आरंभ से ही अपनी संपूरों 
भावना से प्यार डिया दे! | इसके अन्तस्तछ से निकल्लकर वह मक 
स्वीकृति बोलती भी हे । उसी को आत्महत्या के लिए उद्यत देखकर 
वह छ्षुव्ध हो उठता है | उश्ची को शकरान के पास उपहार-हूप में भेजते 
देखकर उसका पुरुषत्व उद्दीत एवं सक्रिय हो उठता हे । स्वय॑ नारी 
वेश में शकराज के पास जाकर उसका वध करता है। इसी नारी- 
अपम'न के प्रतिकार-स्वहा बह रामगपत की सारी दुरभिसन्धि को 
नष्ट करके पुनः कुछ के गोरव की स्थापना करता है । यद्द नारी का 
अपमान नहीं इसे वो वह गुप्त-गोरव की मृत्यु मानता हे। इसीलिए 
वह इस राजनीतिऋ क्रांति के लिए तत्पर हुआ हे । इस क्रांति में 
उसके घचरित्र-प्रधान व्यक्तित्व का विशेष स्थान हे। उसका चरित्र 
नायकोचित हे ओर नाटक भर में उसझे चरित्र का विकास भी भव्य 


दिखाया गया हे । 


भवस्वाधिनी 


नाटक में प्रधान पात्र भ्र्‌वसस्‍्वरामिनी हे। सारे काय-व्यापारों के 
मल्ल से उसी का सम्बन्ध हे और प्रधान फल्न की उपभोक्‍्त्री भी वद्दी हे। 
ऐसी अचशथा में अन्य सभी पात्र उश्चके व्यक्तित्व को भत्ती भाँति समझने 
में सहायता देनेवाले हें। रामगुप्त का चरित्र उसके पत्नीत्व ओर 
नारीत्व के यथार्थ रूप को पूर्णतया जगाने में सद्दायता करता हे | 
चंद्रगुप्त एवं मन्दाकिनी के सम्पर्क से उश्का प्र मिका-स्वरूप स्पष्ट हो 
उठता हे । शकराज उद्दीपन का काम करता हे। इस प्रकार सभी 
अन्य पात्र उसके चरित्र की विभिन्न वृत्तियों के आल्म्बन ओर उद्दीपन 
की भाँति चारों ओर घूमते दिखाई पढ़ते हैं । 

थ्र वस्तरामिनी का चरित्र बुद्धिश्रधान हे। यों तो चंद्रगुप्त के सम्बन्ध 
से उसके हृदय-पक्ष का दशेन भी भी भांति दो जाता हे | गये की 
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वह प्रतिमा हे ओर आत्मसंमान का भात्र भी उनमें प्रवलछ हैं | 
दुर्दर्शी एवं व्यवहारकुशछ होने के कारण उसके मतव्यों में गंभीरता 
और स्थिरता दिखाई पड़ती हे। आरंभ में बह खिन्ना ओर कातर 
आवस्था में वंदिनी की भाँति है | सयांदा आर अधिछार का विचार 
उप्तके प्रत्येक कार्यन्ड्यापार से छक्तित होता हे | इसीलिए विरोध का 
भाव दुःख-प्रकाशत के रूप में होता है। उसके विशेध का कारण 
प्रधानत4 रासग॒प्त का व्यक्तिगत व्यचह[र ठ | उध्र्म न तो त्र्ह साजन्य 
ओर सुशीलता पाती है और न किसी प्रक.र का ऐसा मम्ततापूर्णो संबंध 
देखती है जिसके बल पर उसे अपना कह सके | वह तो अपने को 
हादेवीत्व के वंधन में बेंधी एक राजकीय वदिनी के रूप में पाती है । 
इसी अभाव के चीत्कार के बीच प्रसंगानु पार उमतकों चंद्रगुप्त का 
स्मरण हो उठता हे ओर उसकी भाववाएँ निरंतर उसकी ओर मधुर 
तर होती जाती है 
इसी समय परिस्थितियों की परवशत। वताकर एक राजनीतिक 
चाल के रूप म्ें रामग॒प्त से उपहार की तरह शकराज के पास 
भेजने का आदेश देता हैं जिससे उसके मन में रामगुप्त के प्रति और 
अधिक घृणा उत्पन्न हो जाती है । एक तो बह यों ही उसे कापुरुष 
मानती आई हे, उल्ल पर गुप्तकुछ के गोरव के विरुद्ध और मर्यादापूर्ण 
दाम्पत्म के विरुद्ध काय करता देखकर वह उद्ने पशु समकने छगती 
है। फिर भी पत्नीत्व की लज्ञा रखने के लिए वह एक वार हृदय 
पर पत्थर रखकर अपने पति समगप्त से याचना करती हे---आज्ञ 
, में शरण की प्रार्थिनी हूँ । में स्वीकार करती हूँ हि आज तह में तुम्हारे 
विल्लात्र की सहचरी नहीं हुई, किन्तु चह मेरा अहंछार चूरों हो यया 
है ! में तुम्हारी होकर रहूँगी। इस विवश्ववा में मर्योदा निवोह की: 
संभावना स्पष्ट लक्षित होती है । परंतु इसके उत्तर में भी-- “तुम, 'मेरी 
रानी ! नहीं, नहीं । जाओ, तुमको जाना पड़ेगा | तुम उपहार की 
वस्तु ह।--झुनकर उसमें तात्काल्कि परिवतेब उत्पन्न होता है । अपने 
का सवृधा अरक्षित पाकर उसके भीतर से दह शाश्दत भारीत्व गरज 
उठता है जिसके वर पर नारी-जगत्‌ अनंत काछ से अपने प्राण-धर्म 


54 
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फी रक्षा करता आ रहा है | इसीलिए वह गुप्तकुन्त की लच्गी छिल्न- 
मस्ता का रूप धारण करती हे | वह निश्चय कर लेती हे --'मेरा हृदय 
उण्ण हे ओर उसमें आत्मछंमान की ज्योति हे । उसकी रक्षा में ही 
करूंगी! । इसो निश्चय के अनुसार वह आत्महत्या के छिए संबद्ध होती 
हे उक्षी समय कुमार चंद्रगप्त के सहसा भा जाने ओर विरोध करने 
से फिर उप्तमें दूसरे प्रकार का परिवर्तेव उत्न्न होता हे , इस परिवतेत 
में मोह ओर कतंव्य की प्रेरणा हे । वह फिर निश्चय करती हे---नहीं 
में नहीं कहूँगी, आत्महत्या नहीं करूँगी! | फिर वो चंद्रगुप्त का योग 
पाकर बह निःशं 5 साहस से कहती हे --तो कुमार हम छोगों का चलना 
निश्चित ही हे । अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं । आज्ञ मेरी 
असहायता मुझे अमृत पिछाकर समेत तिलेब्ज जीवन बढ़ाने के लिये 
तत्पर हे! । इस जोवन के बढ़ने मे ही उसे अन्याय के प्रतिकर का 
अवधर मिल्न सकता हे ; ओर यही अवसर उसके जीवन के छिए 
कल्याण का मार्ग बन सकता हे । इसी अभिप्राय से निर्भोकता और 
डढ़ता के साथ बह शकदुग में पहुँचती हे और वहाँ भी बड़े धेये से सब 
विषम स्थितियों का सामना करती हे । इस विशरशवा में जब उसे अपने 
भविष्य पे छड़ने ओर अपने भाग्य का निर्माण-कार्य अपने द्ावाथों में 
लेने की. आवश्यक्रता उपस्थित होती है उस समय उसने जिस तत्पर 
बुद्धि से काम लिया है वह्दी उसके विचार की दृढ़ता और चरित्र की 
विशेषता हे । गा 
यहाँ तक वो उसने र/मगुप्व एवं शक्कराज्ञ से युद्ध किया। अब 
उसे उप रक्षस-विंवाह का विरोध करना हे जिध्षके परिणाम में यह 
घोर जन-पंहार हुआ झोर गुप्त साम्राज्य के गोरब को घक्का ल्गा। 
कर्मझांड तथा ,धर्मशाल्य के श्रतिनिधि पुरोहित के समुख जाते दी 
भ्र वस्वामिनी उस महत्वपूर् प्रश्न, को उठाती हे जो सदेव से विचारशील 
सदहिला-जगत्‌ की एक अनसुल्झी समस्या हे---आपका कर्मकांड ओर 
आपके शास्त्र, क्या सद्य हैं, जो सदेत्र रक्षणीया स्री की यह दुदेशा हो 
रही है? पुरोहित इश्चका कोई संतोषप्रद्‌ उत्तर नहीं दे पात। वह एक 
बार फिए धमेशाल को देखना चाहता है। इन्हीं राजनीतिक और 
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वंयक्तिक संधर्षो में वारंवार पड़ने के कारण प्र वखामिनी की व्यवधार- 
वृद्धि धत्यंच कुशछू हो गई है । इसका ठीक परिचय उस समय मिल 
जाता हे जहाँ शक-संहार से श्षुव्ध लामंत कुमार रामगुप्त के विरुद्ध हो 
जाते ह | बहाँ एक ओर वह अपने देन्य निवेदन से उन्हें उदीप्त करती 
है आर दूसरी ओर अनुकूछ वातावरण वॉधहइर वह चंद्रगुत्त को भी 
खुछकर विरोध करने के छिए उत्साहित करती है | इस ढंग से वह 
समस्त्र परिपद्‌ मंडल को अपने अनुकूनत्न ओर रामगुप्त के विरुद्ध 
वनाती हे; पुरोहित को पहले से ही वह पर/स्त कर चुकी है इस्तिए 
अंतिम स्थल पर सारी परिस्िति को अपने अनुकूल देखकर पुरोहित 
भी भवदेवी के ही पक्ष में अपना निणेय देता है | 

समस्त ताटक से धर वदखासिनी के चरित्र का विकास वड़ा सुंदर 
दिखाया गया हूँ | परेल्लितियों के कारण उसके चरित्र की एऋ-एक 
विशेषता क्रम से संमुख आती गई है । परिखितियों ने उसके घरित्र 


का निमाणु क्रिया हे आर उच्चने उन परिस्थितियों पर अधिकार श्राप्त॑ 
कर रन्हे अपने अनुकूल बनाया हे । 


रदाद्‌ 


इस साटक में संवादोंका विशेष ओवचित्य और सोंदर्य हे | अजात 

शत्रु आर स्लंदगुप्त आदि अन्य नाटकों की भांति इसमें काव्यात्मक 
5छी के कथोपक्थन नहीं हैं | इसमें व्यावह्ारिकता का प्रयोग अधिक 
टुआ हैँ । यहीं कारण है कि निर्थक विस्तार भी नहीं होने पाया ओर 
वन्‍्तु-नित्ंदत से भी सीथापन है । जहां कहीं तकी-विकेत के प्रसंग भी 
गण ई वहाँ व्यवद्यार-संगत बाद-विवाद ही चला है, उसमें विषय 
से विच्चुत संवाद का अस्तित्व नहीं ज्ञात होता, जैसा कि अजातशत्नु 
में शक्तिमती ओर दीघकारायण का अथत्रा स्कंदशुप्त में वॉद्थों एवं 
नया का हा गया हैं| हमस नाठक में श्रवलाभिनी ओर पुरोद्दित 
ऋथदा गकरान आर कोमा के संवादों में अनंग्-कथन का भय था, 
प्स्नु नादस्कार ने सफलत.पृथ्ररु इस रूक्षता से पीछा छड़ाया है. । थे 
€ ् पृथा व्यावह। रिवत्ता का 


४ स्थल विशप आक्पक ६ ज्योफकि 
विनर उठ गया है। साथ:रण घादचीत में कोई पक्ष सककर दूसर 
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पक्ष के व्याख्यान सुनने ओर उत्तर देने का अवसर पाने की प्रतीक्षा 
को सहन नहीं कर सकता । इसलिर वातवीत खंडश उत्तर-प्रत्युत्तर 
के रूप में होती चलती हे । 

संवादों की दूसरी विशेषता हे अनतिविस्तार | प्रथम एवं द्वितीय 
अंकों के आरंभ में भ्र्‌ बख्वासिवी एवं कोमा के खवगत भाषणों को छोड़कर 
ओर कोई स्थल अधिक विस्तारयुक्त नहीं है । अंकों के आरंभ में होने 
के कारण इनका भी भाधिकय उतना खलता नहीं । इसके अतिरिक्त इन 
अंशों में दद्ेंग होने के कारण भी आकषण बनवा रहता हे । ऐसे स्थलों 
को छोड़कर सर्वत्र संवाद सरल ओर अविस्तृत ही मिलेंगे। इस छूघुता 
का आनंद खडाावारिणी-भ्र वदेवी, रामगप्त-शिखरखामी, शकराज-कोमा 
शकराज-बंद्रगुम-भ वश्चो तथा ध्रत्रदेबी-पुरोहित इत्यादि के संवादों में 
देखा जा सकता हे । 

तीसरी विद्येषता हे तीत्र संबेग | संपूर्ण नाटऋ में संबाद बड़े ही 
वेगयुक्त और आवेशपूरण है. | इस नाटक के संवादों की यही सबसे बड़ी 
विशेषता हे भ्र बदेबी, चंद्रगुप्त और मंदाकिनी उन पात्रों सें हैं जिनके 
संबादों में प्रधानतः संबेष दिखाई पड़ता है । इसका कारण भी स्पष्ट 
है, ध्र वदेवी ओर चंद्रगुप्त को ही भधिक उद्योग करना पड़ा है ओर 
अधिकारों के लिए उच्च खर से चिल्लाना पड़ा हे। सबसे अधिक 
' अन्याय भी उन्हीं के प्रति हुआ है ओर सास दायित्व उनको ही 
वहन करना पढ़ा है | अतएवं उनके खर में तीखापन ओर आवेश 
दोना प्रक्त ही दै । इनझे वेगपूर्ण संवादों के कारण नाटक में आश्यंत 
रंगमंचीय अनुकूछता उत्यन्न हो गई हे | साथ ही कहीं-कहीं संवादों में 
साभिप्राय वक्रता एवं विदृग्घता भी मिलती हे, जिससे विशिष्ट रचना- 
चातुरी प्रकट होती है । बोना, दिंजड़ा ओर कुबड़ा के कथोपकथन में 
इध्च प्रकार थी सुंदरता स्पष्ट दिखाई पड़ती हे । 


विशेषताएँ--पद्धति की नवीनता 


रचना-पद्धति की नवीवता के विचार से यह रचना पूर्वे रचनाओं 
से सरवथा भिन्न है। वस्तु-विन्यात, चरित्रांकन, संवाद इल्यादि के 


का 
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विचार से भी इसमें नया रूप प्रकट होता है | वस्तु के तीन अंश केचल 
तीन अंकों और तीन ही दृश्यों में इस क्रम से रख दिए गए हैं कि तीन 
मिन्न-भिन्न स्थछों के घटना-व्यापारों को लेछर सुसंगत- रूप से एक पूरी 
कथा स्थापित हो जाती है। वेश-भूषा, स्थिति-परिचय ओर संग्रमंचीय 
सजावट आदि के विषय में विस्तृत निर्देश देने की वर्तमान परिपाटी इसी 
नाटक में प्रवेश पा सकी है। इसके पूव के नाटको में छेघ्चक इनके विपय 
में प्रायः चुप ही दिखाई देता हे। इस विस्तृत निर्देश के कारण अभिनेता 
ओर प्रबंधक, विपय के अधिक समीप पहुँच सकते हैं. और यथार्थता 
'का निवाह भी सरलता से हो सकता है | चरित्रांकन की नवीनता इस 
प्रकार से देखी जा सकती है कि कहीं भी किसी पात्र की प्रवृत्ति विशेष 
दिखाने के विचार से घटना-व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी | 

कार्य के धारान्प्रवाह में जिस पात्र की जो-जो मानसिक प्रवृत्तियोँ प्रकट 

होती गई है वे अपने आप स्पष्ट हैं । यही कारण है कि आधुनिक 

ढंग को पाश्चाल् प्रणाढी का चरित्रांइन इसमें नहीं स्वीकार किया है | 


अमगिमयाध्मकता 


असितयात्मकता इस ज्राठक की दूसरी विशेषता है | रंगमंच की 
अलुकूलता का जितना विचार इसमें दिखाई पड़ता है उतना चंद्रग॒प्त- 
ओर स्कंद्शुप्त आदि नाढकों में नहीं है | थोड़े से थोड़े पटों के परिवतंन 
से सारा ताटक अमिनीत हो सकता है । अन्य नाटकों में स्थ। न-स्थान 
पर निरंतर इतने अधिक परिवर्तेन की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं 
तो उनका स्थापन अव्यावहारिक हो उठता हे ओर कह्दी असभव । 
| ऐसी अवस्था में या तो उस दृश्य में इतना इलट-फेर करना पड़ता है कि 
वांछित रूप बिकृत हो जाता है अथवा एक नवीन ही वस्तु की 
उड्भावना हो उठती है ओर उ्सका प्रभाव विरुद्ध हो जाता है। 
इस नाटक में केवल्न एक यवनिक्ना और दो पटों से खारा काम 
चल सकता है, यदि धन और साधने अनुकूल हों तो तीनों अंकों 
के बीच में असंगालुसार दोहरे पटो' का प्रबन्ध करने से सोंदय और 
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आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। पाश्चाय शाख्ीय संकलून-त्रय का 
प्रकृत. निवोह इस नाटक में खययं दी हो गया है । सभी घटना-व्यापार 
प्राय; समीप के ही स्थान में घटित होते हैं । इसलिए एक पट पवेत- 
प्रदेश का और दूसरा दुगे प्रांगण अथवा प्रकोष्ठ का आवश्यक है । सारी 
काययोवल्ी इसी प्रसार के भीतर दिखाई जा सकती दे | इस रंगसंचीय 
व्यवस्था के अतिरिक्त संवादों की वेगयुक्त तीत्रता और सक्रियता इस 
नाटक को अभिनेय बनाने में विशेष रूप से सहायक हुई हे । 


समस्या 


इधर कुछ दिनों से पाग्चात्य देशों में यथार्थेवाद के अ्रभाव में 
समस्या नाटकों की रचनाएँ अधिक होने छगी हैं। किसी समस्या को 
, लेकर जो समष्टि-प्रभाव की स्थापना नाटकों में की जाती हे वह प्रभाव- 
पूर्ण होने पर भी अत्यन्त रूक्ष होती हे | उसका प्रधाव कारण है वस्तु 
की एकनिष्ठता और समस्या की सवोभिभावकता | समस्या के रूप को 
खड़ा करने में ही लेखक हा सारा कौशछर समाप्त हो जाता है और 
इसी कारण नाटकत्व की उपेक्षा होती हे । उनका रूप प्रायः संवादों 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत-छेख सा दिखाई पड़ने छगता.है। समस्या 
को जीवन का एक अंग मानकर यदि उसी के उतार-चढ़ाव के साथ 
इसे लगा दिखाया जाय अर्थात्‌ यदि समस्या को अंग और जीवन को 
अंगी मानकर किसी नाटक में रखा ज्ञाय तो अधिक रुचिऋर एवं 
प्रभविंष्णु होगा । प्रसांद' ने भी भ्र्‌वस्वामिनी नाटक में जहाँ रचना- 
पद्धति की नवीचता फा उपयोग कर डसे अभिनेय बनाने की पूरी चेष्टा 
की हे वहीं बड़े. कौशल से उसमें एक समस्या का समावेश भी किया है ।' 
* इस नादेक में प्रधानत नारी समस्या है । यह विषय खावेभोस 
एवं सा्वेकालिक हे । समाज, कुडुंब ओर कंमेकांड एवं घममेशाख््र मैं 
स्त्री का क्या स्थान है; सिद्धांत तथा व्यवहार में कहाँ ओर क्यों अंतर 
अआंता है; इस अंतर के कारण छोकमंगल-विधान में क़्या व्याघात पड़ 
ज्ञाता है-- इत्यादि अनेक प्रश्न इसी प्रसंग पर खड़े होते हैं । इन्हीं 


चेक 
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प्रश्नों का उत्तर है--विवाह-पद्धति, पति-पत्ती का संबंध, दोनों 
का व्यक्तिगत एवं पारस्परिक धरम । इस नाटक में इन्हीं प्रश्नों को 
लेकर कथा चलती है | सररे व्यापार इसी नारी-समस्या से संबंध जोड़- 
कर चढते है | केवछ राजकुल की नीति से प्रभावित होकर, वर ओर 
कन्या की प्रकृति, योग्यता एवं रुचि इत्यादि का बिना विचार $िए जो 
थ्र वस्वासिनी को रामगूम से वॉव दिया गया है, बह उचित हुआ या 
नहीं यह विचार का विपय है, ओर यदि सब प्रकार से यह प्रमाणित 
हो कि यह धर्म तथा व्यवद्वार की दृष्टि में अनुचित हो गया तो फिर 
क्या व्यवस्था दी ज्ञानी चाहिए---यही प्रश्न हे--यडी समस्या हे । 
थ्र्‌ बदेवी ओर रामगुप्त का जो असम ओर राक्षघ-विवाद्द हुआ हे 
उसका परिणाम व्यध्टि ओर समष्टि दोनों के लिए अमंगलकारी सिद्ध 
होता है | आरंभ से ही दोनो में विशेष चल पड़ता है । रामगुप्त सत्र 
प्रकार से अपने को अयोग्य, दुबंछ और अपवित्र प्रमाणित करता चलता 
है | यहाँ तक कि अपने पति पद के अस्तित्व को भी अर्खाकार कर 
देता हैं--मेंने ऐसी कोई प्रतिज्षञान की होगी | में तो उप दिन द्वाक्षास॒व 
में डुबकी लगा रहा था | पुरोहितों नेन जाने क्या-क्या पढ़ा दिया 
होगा । उन सब वातों का बोझ मेंरे सिर पर कदापि नहीं! । किसी 
प्रकार की आज्ञा देने के लिए अरने को अनधिऊारी प्रमाणित कर देता 
है । फिर भी अपना पशुत्वपृर्ण हुक्म भ्र्‌ बदेवी पर लगाना ही चाहता 
ह--जाधझ्ो, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो । आज में 
तुम्हे किसी दूसरे को दे देना चाहता हूँ । इसमें तुम्हे क्यों आपत्ति हो! । 
श्र्‌ वखामिनी का आतेसर, पूर्ण क्‍्द्न भी--'सेरे पिता ने उपहार सखरूप 
कन्या-दान किया था >>» मेरा सीता कया इतने का भी अधिकारी 
नहीं दि अपने को खासी समम्नेवाला पुरुष उसके लिए प्राणों का - 
पण लगा सक्र'--निरथक ही जाता है| ऐसी ट्िति में पति पत्नी- 
संबंध केसा ? अतएव्‌ धर्माघिकारी की ही व्यवस्था फिर चली 
विवाइ की विधि ने देवों ध्रूवस्वामिवी और रामगुप्त 
को एक आंतिपूणं वंधन में बाँध दिया है। धर्म का वह्ेश्य 
इस तरह परदछित नहीं क्रिया जा सकता। साता और पिता 
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5 प्रसाण के कारण से धरम-विवाह केवछ परस्पर हेष से टूट नहीं सकते, 
परंतु बह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। यह रामगुप्त:८ >< )८ 
जिसे अपनो स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए से नने में 
संकोच तहीं वह कीव नहीं तो और क्या है। में स्पष्ट कहता हूँ कि 
धमशास्त्र, रामगुप्त से भर वस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता हे !! 
बादक में एक दूसरी भो समस्या है। इसका भी विचार आदि 
वाल से ही होता आया है । यदि राजा दुबन्न, भक्षम और अत्याचारी 
हो दो राज्य के कल्याण के विचार से उसके स्थान पर योग्य व्यक्ति 
की स्थापना का भार सदेत प्रजा ओर प्रज्ञा के प्रतिनिधियों पर होना 
ही चाहिए | रामगुप्त राजनीतिक षडयंत्र के कारण सच्चे उत्तराधिकारी 
के स्थाएद पर शासक बना ; परंतु अपने दायित्व का निवोह करने 
में ऋखमथ होने से सवथा अयोग्य प्रमाणित होता है। साम्राज्य ओर 
यूवे -पुरुषों के गौरव के अनादर का कारण बनता है, निरथंक शकों का 
खसंहार करके अत्याचार और पाप करता हे । इसलिए सामंत-कुमार 
उठे पदच्युत कर देते है। 
वर्तमान समस्या-ताटककारों की भाँति प्रसाद! ने केवल समस्या 

ही खड़ी नहीं की है वरन्‌ उनझे उत्तर की भी व्यवस्था की हे, इसमें 
तक और बुद्धि का योग जहाँ तक संभव है वह भी उपस्थित किया 
राणा है। ऐसा करके उन्होने अपने को उन दोषों से बचाया दे जिनके 
ब्त्रण उक्त नाटककारों की रचनाओं में हृदय का योग नहीं मिलता । 
नाटक का प्राण है रसोद्रक। यह उस समय तह्न नहीं उत्पन्न हो 
सकता ज्ञव तक उत्तर पक्ष का संक्रेत नही मिलता अखाद' ने प्रथम 
खस्रुया का उत्तर दिया--सोक्ष और दूसरे का--परिव्तेन । इस्र मोक्ष 
आर परिवर्तन से जिस 'फल की अन्विति उत्पन्न हुईं हे उद्बी में भारती- 
- यता का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता हे । 


श्स 


इस नाटक में वीर रस की प्रधानता है, अवश्य ही सहायक रूप में 
आंगार भी दिखाई पढ़ता हे | स्थायी भाव उत्पाह दे, जो भू वल्लामिनी 
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के प्रत्येक व्यापार में उपस्थित है । आलंवन रामग॒प्त है क्योंकि उसी 
के कारण प्र वदेवी को उत्साह-भरे प्रयत्ञ करने पढ़ते है। शक 
शज का प्रसंग उद्दीपन-रूर है । उसकी संवि के प्रस्ताव को लेका 
रामगप्त की दर्वछता अधिक मनिखर 5ठती है ओर उसी से स्थायी भाव 
उद्दीत्त होता है। रामगशुप्त का शक-संह।र भी उद्दीपन विभाग के ही 
अंतर्गत आता हे अनुभ/व-पक्त का चित्रण तो नाटऊऋ भर में दिखाई 
पड़ता है | प्रथम अंक में वे सब ख्थत्ल इसके उदाहरण हैं जहाँ बारंवार 
ध्र्‌ बख्वामिनी ने दप, आत्मविश्वास और दृढ़तायुक्त वचन कहे हैं। 
शकराज-वध की सारी तेयारी ओर धर्माधिकारी एवं सामंतों के संमुख 
किया गया पअपने पक्ष का स्पष्टीकरण और समर्थन अनुभाव ही हैं । 
वितक, स्वृति, ध्रति, दप, गये, औत्सुक्य, व्यतादि संचारी भाव हैं, जो 
स्वल-स्थल पर प्रसंग के अनुसार आते गए हैं। पुरोद्धित को देखकर 
थ्र वस्वामिनी में पुरानी स्मृति जग पड़ती है-- नही पुरोहित जी ने 
बस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था, उस्र दिन के वाद मुझे कभी राजा से 
सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला | अथवा क्या वह मेरी 
भूल न थी जब मुझे निर्वासित किया गया, तब में अपनी आत्ममयादा 
के लिए कितनी तड़प रद्दी थी। और राजाधिराज राभगुप्त के चरणों 
में रक्षा के लिए गिरी / इत्यादि स्मृति का उदाहरण है | उम्रतवा का 
खरूप अतिम अंक के अंत मे अच्छा दिखाई पड़ता हे | अथवा 
प्रथम अंक में उस स्थछ पर जहाँ श्र वरददेवी आत्महत्या तक के छि 
उद्यत हो जाती हे | शकराज़ के यहाँ जाने के पूर्व की स्थिति ध्रृति का 
अच्छा छप ह--'तो कुमार ! हम होगों का चलना निश्चित ही हे । 
अब इसमे विलंव की आवश्यकता नहीं |? आत्महत्या के समय सहसा 
संद्रगुप़ के आगमन से आत्रय पश्ष में आवेग व्त्पन्न दिखाई पड़ता हे ! 
अपनी सहायता में उसे तत्पर होते देखकर 8 का संचार होता हे । 
स्थान-स्थान पर संचारियों का अच्छा चित्रण मिलता है | इस्र प्रकार 
विभावाइुभावव्यमिचारी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है 








एक पघूँट 
सामान्य परिचय 


वर्गीकरण के विचार से इस रचना को आनन्‍्यापदेशिक' एकांकी 
कहना चाहिए ; इसमें पद्धति नाटकीय रहने पर भी यह संवादात्मक 
निवंध-सा ज्ञात होता है । यों तो इसमें नेपण्य के साथ सुदृर और 
भव्य पूवेरंग हे, नेपथ्य से संगीत का विधान हे, रंगमंच पर भी 
प्रसंगानुसार गान होता हे ओर सारी कथा कथोपकथन के द्वारा ही 
: कही गई है, परंतु बाह्य रूप के अभिनयात्मक होने पर भी यह नाटक 
मारंम नहीं पड़ता, क्योंकि आय्यंत एक ही प्रसंग तथा एक ही विषय 
इस प्रकार चलता हे कि सबका ध्यान एकदेशी बनकर उसी ओर 
केंद्रित रहता हो | इसके अतिरिक्त उस विषय के प्रतिपादन की पद्धति 
उसी प्रकार व्यत्ति-प्रधान हे जेसी किस्ती अच्छे निबंध में प्राप्त होती 
हे। जितने प्रसंगों एवं स्थितियों को एकसूत्र में ग्रथित करने की चेष्टा 
की गई है वे मालूम पड़ते हैँ कि जेसे उद्देश्य विशेष से काट-छाँटकर 
अपने काम के अनुकूछ बनाए गए द्ों, जिससे विषय-प्रतिपादन में 
सरलता आ सके | संवादों में भी ऐसी सजीवता नहीं दिखाई पढ़ती 
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जैसी ज्ाटकों में मिलनी चाहिए । ऐसा ज्ञात होता हे कि विषय-ऋंखला 
 कड़ियों जोड़ी गई हों अथवा प्रश्नोत्तरी-विधान द्वारा बात कही जा 
रही हो । यही कारण है कि उनमें सजीवता एवं सरसता नहीं हे । 
कहीं-कहीं जो तक-वित्क अथवा भावुकता के कारण वक्ति-वैचित्रय 
अथवा ध्वन्यात्मक आनंद मिलता जाता दे बह संकुचित ही सा रहदा 
हे । उसके प्रभाव की कोई विषय संगत धारा नहीं चलती । वह ढुकड़े-. 
टुकड़े होकर अपने में शी परिमित दिखाई पड़ता है | संगीत-रचना का हि 
योग भी अपने विषय के छिए उपादान-संग्रह के अभिप्राय से ही हुआ 
है | इस कारण संपूर्ण रचना में ऐसा जान पड़ता है कि एक छोटी-सी 
घाटी में एक ही ओर चल्नते हुए बहुत से छोगो में कशमकश हो रही है । 
तारा नाटक एक अंक ओर एक दृश्य का है। आरंभ में सुन्द्र 
पूचरंग है और पात्रों का प्रवेश इस क्रम से होता है कि वस्तु और 
पात्रों का परिचय खतः हो जाय । तर्क-वितकी का सूत्र इसी स्थल से 
निकलकर निरंतर विस्तार पाता गया हे । फल-प्राप्ति की कामना वनढता 
में उत्पन्न होती है । वह विचार कर रही हे--आकषण किसी को 
बहुपाश में जकड़ने के लिए प्रेरित कर रह। है । इस संचित रनेह से 
यदि क्रिसी रूखे सत्र को चिकता कर सकती! | इसी जिज्ञासा-भरी 
अभिलाषा को लेकर वह संमुख आती है | इसी अमिलाषा-पूर्ति का 
आयोजन संपूर्ण रचना में हुआ है और अंत में इसी फल की प्राप्ति 
वनछता को होती है। जिस समय झाइवाले और उसको सत्री का 
विवाद समाप्त द्ोता है. और दोनों एक होकर असन्न मन से जाते हैं 
उसी ससय बनल्ता को भी अपने प्रश्न का उत्तर मित्र जाता है । वह 
भी अपनी योटी बेठाने का निश्चय कर लेती है। उस्री विधान के 
अजुसार वह भ्री अपने त्विए हँसते हुए खर्ग की रचना कर छेने का 
निश्चय करती है | वहीं नियताप्ति का रूप दिखाई पढ़ता है |. 

समस्त नाटक से व्यंग्य और आपक्षेप्‌ ४ तनित होते है। आजकत्न 
ससाज में पातश्न त्य शेल्ली पर संगठित अनेक ऐसे संघ, सभां, सोसाइटी 
है जिनमें सानबता की रंगीन व्याख्याएँ कुछ विचिन्न, आकर्षक और 
मनोहर ढंग से की जाती हैं । कहीं आत्मा के संगीत, पर जोर दिया. 
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जाता हे, फहीं विश्व वृधुत्व की नया रूप देकर दाशनिकता का जामा 
पहलाया जाता है, कहीं जीत्रन का सार सत्य-शिव-सुंदर मे स्थापित 
किया जा रहा है | भाँति-भांति से नवीनतम पदावली के गुंफन से 
जीवन का असिप्राय समझाया जाता है | इसी प्रद्मार के आश्रमों ओर 
संघे का एक चित्र लेकर प्रसाद! ने भी रूपक खड़ा किया हे । अभ्यंतर 
के खोखलेपन का सार्मिक उद्घावन ही इसका दद्देश्य हे । 


प्रतिपाग् विषय 


तक बितक का विपय हे जीवत ओर ज्ञीवन का लक्ष्य । जीबन 
क्या है, और उसे कमा होता चाहिए इस पर अनेक'नेक दाशेनिक 
विद्वनों ने न जाने कितने विचार प्रझृट किए हैं। भिन्न-भिन्न मत और 
विचार के छोग अपनी पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न निश्चय पर पहुँचकर 
भिन्न-भिन्न ढंग से सिद्धांत का प्रतिपादन करते है। लेकिन कोई भी 
वचिना जीवन के यथार्थ एवं व्यावहारिक रूप को लिए केवल पिद्धात 
की घोषणा से चल नहीं सकता अनेक विचार सिद्धांत-हूप में प्रिय 
एवं मनोहर होने पर भी व्यावद्वारिक रूप सें नहीं चल पाते । ऐसी 
अचप्था में उस सिद्धांत ओर व्यवहार में सामंजस्य स्थारित करना ही 
उपदेष्टा का चरम लक्ष्य होना चाहिए। वशी कोई आदश संसार के 
लिए मंगलमय वन सकता है । इस नाटक में लेखक ने कई बातें 
विचार की उठाई हैं । जीवन क्या है ओर उसका साध्य पक्ष क्या है ? 
कल्पना के क्षेत्र से निवास करनेवाले आदशवाद में ओर यथा 
जीवन के व्यवहारवाद में क्रितती मिन्नता हे? कहीं दोनो से मेल कराया 
जा सकता है अथवा नहीं ? जब तक कोई ऐपी भूमिका नहीं प्राप्त 
होती जिसमे इस तासल्विक प्रश्नों का व्यावहार्कि रूप दिखाई पड़ सके 
तव तक कोरा कास्पनिक आदशे अभावग्नस्त वाग्विकासमात्र हे | दूसरी , 
विचार की बात है--ल्ली ओर पुरुष | एक हृदय-पक्ष का प्रतिनिधि है 
दो दूसरा सस्तिष्क ओर बुद्धि-पक्ष का | मानव जीवन की संपूरता के 
लिए दोनों पक्षों के साम॑ जस्य की नितांव आवश्यकता हे । बिना दोनों 
के योग के संगलमय माधुये की भावना ही निरथक है। पुरुष पात्रों 
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ओर खी-पात्रों के द्वारा इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 
सकंदगुप्र' और “अज्ञात शत्रु! नाटकों में खस्री-पुरुष संबंध की जेसी 
व्याख्या प्रसाद! ने की हे उसी का प्रकारान्तर से प्रतिपादन इस रचना 
में भी किया गया है । पुरुष उछाल दिया जाता है ओर ख्री आकर्षित 
करती है | पुरुष अनियंत्रित डड़ान में व्यस्त रहता हे. थ्ली उसे व्यवहार 
भूमि पर ज्ञाकर व्यवस्थित घ्वरूप प्रदान करती हे । 


आनंद 


“एक घूँट' का सिद्धांव-प्रचारक आनंद कोरा आदशेवादी दिखाई 
पड़ता है । सिद्धांत रूप में वह शेवों के आनंदवाद का समथंक हे 5 
वह विश्व की कामना का सूल रहस्य आनंद ही में मानता है । उसके 
अनुसार काल्पनिक दुःखों को ठोस मानकर चलने से काम नहीं चल 
सकता | निप्ठुर विचारों को हँसकर टल देना चाहिए। सुख-हुभ्ख 
को आपकछ में लड़ाकर निर्लिप्त द्रष्टा की भाँति रहने में ही जीवन १) 
सफलता हे | 'दढ-निश्चय/ तो एक बंधन हे--भले ही वह प्रेम का 
ही क्‍यों न दो | इस प्रकार खतंत्र आत्मा को बंदीग़ह में डालले से 
उसका 'घ्वाथ्य, सोंदय और सरछत। नष्ट हो जाती है ।” इसी आधार 
पर उसने विवाह के प्रचलित रूप का भी खंडन किया हे ! संपूर्ण 
दु!खो का वह एक कारण मानता हे--'अ्रेम की परिधि को संकुचिद 
करता! | इसीलिए निर्मोद प्रेम का वह पुत्नारी बना हे | 'सब से एक 
एक घूँट पीते-पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चछ देना,--चद्दी 
उसका संदेश है । शिक्षा उसे मिलती है बनलता से, जिसने उसकी 
बताया है कि शब्दावली की मधुर प्रवंचना” से वह छल्ा जा रहा है | 
इस पर उसे भी अपने ऊपर अ्रांति का संदेह होता हे; और तुरंत ही 
प्रमलता अपने आत्म-समपेण द्वारा उसके इस संदेह की यथार्थ व्यवस्था 
कर देती दे । आकाश में निरथेक प्रयास से उड़ते-उड़ते बह देखता है 
कि वह स॒य॑ सच्ची दुनिया में आ गया हे | इस प्रकार उम्तकी जिज्ञासः 

का उत्तर मिला जाता है । 
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आत्य पान 
कुज ओर छुकुल तो केचल प्रश्नकर्ता है. । उनके वर्को के आधार 
वाद-दिदाद को प्रसंग मिलता है झान्यथा इस रूपक में उनका 
योग आवश्यक नहीं साना जा सकता | कवि छाल एक भावक व्यक्ति 
| चारो ओर से अपनी कविता के लिए सामग्रो जुटाने में व्यस्त 
। हैं उप्तकी यह सावुऊता चारों ओर तो चक्कर काटती है परंतु 
स्वयं अपनी पत्नी के हृदय तक नहीं पहुँच पाती । यह थी आत्स- 
श्रवंदता का एक अच्छा उदाहरण हे | आनंद को प्रणा से वह दुःख- 
बाद के समर्थन करते का निर्णय कर लेता है, जिससे प्रकट होता हे 
कि कविता भी सिद्धांतों के खोखलेपन से केछी प्रभावित हुआ करती 
है | बनलला ओर प्रेमलतः हृदयपक्त की प्रतिनिधि हैं । इतका काम 
>टा इतना छठी हे कि ये कल्तत्ता के शुन्दय स बचुद्धर की भांति मेंडराते 
हुओं को यथार्थ के ठोस सूमि-खंड पर छाकर खड़ा करें। इनका बल 
तक और व्यवहार है। वनलता सच्ची भेसिका हे ओर प्रेमछता 
सखममझचमकर अपना जोड़ा निश्चित करने में कुशछ है | वह जपनी 
चान की पछी हे | चंदला ओर झाड़ वाला जीवन की व्यावहारिकता 
के मानदंड है । साधारण चलती बातों को लेकर सेद्धांतिक प्रताप 
करनेवालों को थप्पड़ छगाना और सुझाना ॥क उनके प्रढाप का क्‍या 
दीन परिणाम होता दे--उन्तका काम हे । 


हज 


विशाख 


दोप-द्यद 


'उउञ्ननो, आयश्वित्त, 'करुणालयों, और रराज्यश्री, के उपर्रात 
ही लिख हुप्मा यह नाटक भी प्रायः उन्हीं स्वनाश्रों की पद्धति पर है । 
इसमें पी आरंभात्रस्था के गुणदोप दिखाई पढ़ते हैं । इसका वस्तु-संविधान - 
सरल दहे--चमत्कार विद्वीन । इसआा चस्तु प्रवाइ बिना किसी विशेष 
व्तार-चदाव के आदि से अंद तह्न एक कहानी की भाँति चला चलता 
हे | वस्तु के नाटक्ीय गु'फन की कुशलता इसमें कहीं भी नहीं दिखाई 
पड़ती । यहां सी राध्य्त्री! की भाँति संवादों में तुकवंदी का प्रयाख 
किया गया ह---“मिट्टी के वर्तन थोड़ी ही आँच में तड़क जाते हैं | नए 
पद्म एक द्वी प्रद्यर में भड़क जाते हैं,” अथवा (तुम्हें प्रदन करने का क्या 
अधिकार है | क्‍या आतिथ्य का यही प्रतिकार है! । इस प्रकार के अन्य 

अनेफ प्रयोग यत्रतत्र प्राप्त होते हैँ | संवादों में कविता का प्रयोग 
उसी प्रकार मिलता हे जैसा उत्त काछ में लिखे हुए अन्य नाठकों में 
प्राप है। हाम्य रस की स्थापना में संत्री और विदूषक को एक कर 

ना भी सुरुचिकर नहीं प्रतीत होता । कद्दी-कहीं तो इसके संवाद अभद्र 
से दि गए हैं, जो शिप्ठ और राज-समा में शोमन नहीं माने जा सकते | 
संत नाठक का थरदि विचार किया जाय तो यइ सममभकने में विलंब 
नहा लगगा हि लेखडइ की यह कृति भारंभम काल की हो रचना है । 


भर्न्रिद्चिन में भी छोह प्राद कुशलता नहीं दिखाई पढ़ती और न उसमें 
ध्यक्तिगत हणावचता ही का सदी है 
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कथा ओर कथानक 


नाटक को कथा का आधार करण की राजवरमगिणी का आरंसिक 
अंश है' | वहुत थोड़े से पत्चितंन के सा4 प्रसाद! ने उप्ती इतिवृत्त 
को स्वीकार कर लिया है। राजवरगिणी में कथा इस प्रकार लिखी 
गई है--द्वितीय विभीषण के उपरांत उत्तका पुत्र नर ( देव) उसके 
संपन्न राज्य का अधिकारी हुआ । पहले तो वह योग्यता से शासन 
करता रद्दा परंतु उत्तरोत्तर कामुक ओर उच्छंखल होता गया | किन्नर- 
प्राम का बोद्ध श्रमण योगवरछ से रारी को कुपथ में छे गया। इस पर 
राजा ने कुछ होकर सब विदहयरों को जलता दिया और सारी विहार- 
भूमि ब्राह्मणों को अर्पित कर दी | वितस्ता नदी के कूछ पर उसने 
एक सुंदर नगरी बधाई जो सब प्रकार से संपन्‍त थी । उस नगरी के 
समीप आम्रबन के भीवर एक निर्मेल जलाशय था जो सुश्रवा नाग का 
निवासस्थान था । एक दोपहरी में सूयोतप से प्रतप्त एक त्र ह्मण मूखा- 
प्याखा उसी सरोवर पर जलूपान के लिए ठह्वरा | वह सत्त निश्ाालकर 
खाने का उपक्रम कर द्वी रहा था कि उसे दो सुंदरियाँ सेम की फली 
तोड़-तोड़कर खाती दिखाई पड़ीं। मलिन वेश में भी थे परम रूपवती 
थीं | त्राह्ोाण रुक गया ओर जिज्ञासा से उनके विषय में पूछताछ 
आरंभ की । उनडी दीन कथा सुनकर वह द्रवित हो उठा और उन्हें 
अपने भोज्य में योग देने फे लिए आमंत्रित किया । उनका नाम इस- 
वत्ती ओर चंद्रलेखा था। वे सुश्रता नाग की कन्याएँ थीं। जिनमें प्रथम 
वबाग्द्ता हो चुकी थी | जब त्राह्मण ने उनकी दरिद्रता को कथा पूछी 
वो उन्होंने अपने पिता की रूपरेखा का वन करके बताया कि दे 
तक्षक-उत्सब के समय यद्दी आवेंगे ; आप उन्हीं से पूरी बात सुन 
लीजिएगा । हम भी उन्हीं के साथ दिखाई पड़ंगी । 

कुछ दिन के उपरांत त्राह्मण ने तक्षक-उत्सव में उन कुमारियों के 
साथ सुश्रवा को देखा | सुश्रवा को अपनी कन्याओं से ब्राह्मण के विषय 

१ कलहण कृत रा जतरंगिणी, यम ० (0० स्टाइन्र द्वारा भनूदित ( प्रथमः 

अध्याय ) 'छोक १९७ से २७६ तक, ४० ३४ से ५१ तक । 
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में सब बातें माल्म हो गई थीं। अतएव सुश्नवा ने बढ़ी अभ्यर्थना से 
ब्राह्मण का स्वागत किया । ब्राह्मण के पूछने पर उसने अपनी दुर्गति का 
कारण उस वौद्ध को बताया जो दरे-सरे खेत की रखदाली करता एक 
ओर बैठा था | वह बोद्ध मंत्र द्यरा उस-खेत की रक्षा करता है ओर 
मंत्र द्वारा अभिरक्षित उप्त खेत के अन्न को जब तक वह स्वयं नदी 
खाता नाग छोग दी उससे वंचित रहते हैं । न तो वह स्वयं खाता हे 
ओर न नाग ही खाने पाते हैं | इस्र प्रकार नागों के द्ारिद्रय का वद्दी 
एक हेतु है । अपती कथा कह चुकने पर सुश्रवा ते ब्राह्मण से सहायता 
सॉगी । ब्राह्मण ने चातुरी से खेत का नवीच अन्न उस सिश्ठु को खिला 
दिया ओर नागों को खेत में अन्ध प्राप्त करने का प्रवेश मिल गया। 
उधर सुश्रवा ने अपनी कन्या चंद्रलेखा का पाणिग्रहण उस सहायक - 
त्राह्मण से करा दिया। घंद्रढेखा अपने आदश चरित्र ओर सुंदर 
व्यवहार से अपने पति की सेवा करने लगी । 
उसके रूप-गुण की प्रशंसा राजा नर ने भी सुनी और आखेट 
के बहाने एकाकिनी सुंदरी के पास पहुँचा | दूत के द्वारा उसने अपना - - 
प्रेम-निवेदन कहलाया परंतु असफल रहा । कई बार उसने ब्राह्मण से भी _ 
प्राथंवा की ओर ब्राह्मण ने भी नहीं सुना | इस पर कामातुर राजा ने 
सेनिकों को आज्ञा दी कि वलूपृवक चंद्रढेखा को पकड़ लावें। इस 
विषय की आशंका का आभास पाते ही पति-पत्नी ने भागकर नागपुर 
सें शरण छी। प्रतिकार-रूप में सुभ्वा और उसकी बहन रमस्या 
ने ऐसा उत्पात मचाया कि सारा नर-पुर उच्छिन्न हो गया और राजा 
भी उसी क्रांति में सारा गया । सारा किन्नर-पुर ( नर-पुर ) ध्वस्त हो 
गया ; परंतु न जाने किस इंशवरीय विधान स्रे नर का पुत्र सिद्ध बच 
गया, जो शांति होने पर उस्र प्रांत का योग्यशासक सिद्ध हुआ । 


वस्तु-कल्पना 
इस कथा को लेकर लेखक ने अपना संविधानक गयढ़ा है । राज- 


परंगिणी का कथा-क्रम ही प्रायः छेखक ने खीकार किया हे ; परंतु 
नचाटकीय भव्यता अथवा समष्टि-प्रभाव के विचार से अंत में उप्तने नर 
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को बचा रखा है। चंद्रलेखा ओर ब्राह्मण के साथ राजा के संबंध में 
भी सुसंबद्धता ओर विकास स्थापित करने के विचार से घटनाओं को 
आगे-पीछे कर दिया है। बोड़ों के अत्याचार ओर विहार-नाश के मूल 
मे चंद्रलेखा को रखकर लेखक ने सारी कथा में तक-संगत एकसूत्रता 
स्थापित की हे । राजतरंगिणी की कथा में दो घटनाएँ प्रृथक-प्रथक्‌ ज्ञात 
होती हैं । उनके मिल्लाने का यह ढंग अवश्य ही नाटकोवित हुआ है ! 
चरिज्ञांकम 

प्रसाद! के अन्य नाटकों में चरित्र-विषयह्ठ गांसीय सबवेत्र दिखाई 
पड़ता है । इस लाटऊ में वह विशेषता अत्यंत नन्‍्यून मात्रा सें मिलती 
हे | चंद्रढझेखा को छोड़कर अन्य सभी पात्रों में उच्छृंखछता भरी है । 
प्रेम की अनुसूति ओर प्रेम के संदेश इतने खुले रूप में व्यक्त किए 
गए हैं कि उस भाव की गंभीरता एवं कोसलता की हत्या सी हो गई 
है | राजा ओर महापिंगल तक बात रहती तो उतनी भद्दी न क्नगती । 
विशाख भी उसी रंग में रेंगा दिखाई पड़ता हे; घंद्रेखा की स्वीकारो- 
क्तियाँ भी अत्यंत स्पष्ट, अतएवं अभव्य है । 


विद्याग्ल 


तक्षशिठ्व विश्व-विद्यालय से निकछा हुआ नया-नतया स्वातक 
विशाख अभी सीधे ससाज में पदापण कर रहा है | बात-बात में उसे 
अपने व्यवद्दार-पक्ष की दुबछृता का आभास मिलता है । कुमारियों के 
प्रथम दर्शन के अवसर पर भी वही बात दिखाई पड़ती है ओर राज- 
सभा में भी । गुरुकुछ की शिक्षा को का्योबिन्त करने का अवसर उसे 
तुरंत मिल जाता है | उपाध्याय ने उसे ज्ञो यह उपदेश दिया था कि 
दु।खी की अवश्य सहायता करनी चाहिए उसी आधार पर वह 
बंद्रेखा के उद्धार का विचार करता हे; परंतु उसके इस निश्चय के 
मूल में जो वासना की तीत्रता हे वह उसके चरित्र को अत्यंत साधारण 
बना देवी है । उसका ' सारा प्रयत्त चंद्रलेखा के मनोहर आवरण के 
लिए है ; अतणव उसकी यह उद्गारता कामजत्ति से पूण मालूम पाड़ती 
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है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रेम की एकनिप्ठता है। सच्चे प्रेमी पति 
का रूप उसमें अंकित दिया गया है । अन्य कोई विरोपता नहीं हे । 
पत्री से मिलकर बौद्धों को डच्छिन्न करने में उसबी व्यावहारिक 
बुद्धि का योग अवश्य दिखाई पड़ता है । स्थितियों ने उछे व्यवद्दार-प्लान 


झरा दिया हे । 
चंद्र लेगा 


चंद्रलेखा सर्वप्रथम एक ए्रिद्र रमणी के रूप में संमुख आई हे । 
प्रत्तित बस से आवृत्त रहने पर भी वह सुर-सुंदरियों को छल्ित कर 
रही है । उसके उप्र शुत्रन-मोहन रूप में बढ़ आक्षण है | साथ ही 
ऋष्ट 8हिष्णुता भी उसप्रें दिखाई पड़ती हे । द्रिद्रता से वो युद्ध कर 
रही हे साथ ही पिता की रक्ता के लिए अपने को दुष्टों के हाथ तक में 
समर्पित कर देती है । इस घटना में जहाँ एक ओर चूढ़े पिता के प्रति 
ससत्व दिखाई पड़ता है वहीं दूसरी ओर उसकी निर्भीकता भी सिद्ध 
होती है । बंदीग्रद में भी उसे अपने पिता के प्रति कत्तव्य का स्मरण 
हो आता हे | दूसरी बृत्ति जो उसमें प्रमुख दिखाई पढ़ती हे--वह प्रेम 
है । प्रथम दशन में ही विशाख के सोजन्य पर वह मुग्ध हो गई है । 
छस दारिद्रध में भी प्रम के विकास ने उसके जीवन को मधुर बना 
दिया हे । हृदय में विपत्ति की दारुण ज्वाछठा जछ रही है, “उसी में 
प्रणय सुधाकर ने शीतछता की वर्षो की हे ओर मरुभूमि लहदझऊहा उठी 
है! । फिर तो जीवन भर वह इसी शीतलता का मान-संमान बनाए रखने 
में लगी रहती है । एक बार जो वह अपने को समर्पित कर देठी हे वो 
फिर सच्ची पतिब्रता के रूप में अपने धर्म का पालन करती रहती दे । 
रख प्रम में वह झअगाध संतोष का अनुभव करती है | विशाख को पा 
लेने पर दसे और किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं रहती। आतिथ्य 
सत्कार का भाव भी ,उसमें सुंदर दिखाई पड़ता है । अपनी झोपड़ी में 
आएहुए राजा का बढ़े उत्साह और पविन्नता से उसने स्वागत किया है-- 
अमान यदि झुगया से थक्के हुए दरों वो विश्र स कर छें? । राजा 
नरदेव के भप्रम-प्रस्ताव को जो उसने ठुकराया है उसमें उसकी 
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निर्भीकता, आत्महद्ता फोर चरित्रबल स्पष्ट दिखाई पढ़ता है । यही उसके 
घरिन्न का सर्वोत्तम प्रमाण है। बही इृढ़ता और एकनिएठता उपने चैत्य के 
समीप भी दिखाई है। राज-रोप होने पर भी वह भयभीद नहीं होती । 
पति को निरंतर आश्वासन देती हुईं उत़की अलुचरी बनी रहती हे ! 
छखून्यध पाओञं 
राजा सरदेख तो साधारण मनुष्य है। उसके घरित्र में कोई 
विशेषता नहीं | वह आरंभ में तो न्यायप्रिय ओर सुविचारक कूप में 
दिखाई पड़ता है, लेकिन यथाथतः है वह उच्छुंड्ल और उम्र स्वसाव 
फा। उसमें विचार-बुद्धि दुच्चछ है। क्रोध के आवेश में विद्वार-मात्र 
को भस्म करने की आज्ञा दे देता है । इसके अतिरिक्त कामुकता उसमें 
विशेष है । उछी के प्रभाव में वह गक्षत्त बन जाता है ओर भाँति-साँति 
के कुविचार का शिच्वार द्वी जाता दै। अंत में पहुँचकर उसकी चुद्धि 
सुघरती है | सुविचार के प्रवेश से वइ पुनः सद्भावयुक्त बन जाता हे । 
सहापिंगल विदूषऊ है, वह विनोदशीछ, व्यवहारक॒शक्ष ओर चतुर 
है। प्रघ्तान॑ ३ एक विवेह्रशील, सत्यनिष्ठ, स्पष्टअक्ता ओर निर्भीक 
संन्यासी हे । सबरत्र अपने उपदेशों से वस्तुस्थिति को सँतालने ओर 
उचित माग के निर्देश में छगा दिखाई पड़ता दे । 


वंमना 


शांधान्य परिचय 


प्रबोध-चंद्रोद्य/ की भाँति आन्यापदेशिक नाटक संसक्षतर-साहदित्य 
में अनेक हैं, परंतु हिंदी में कम हैं। अच्छा हुआ ढिंदी ने वर्षोदी के 
रूप में इस भद्देषन को अधिक नहीं अपनाया । वस्तुतः यदि रंगमंच 
एवं नाव्य रचना के मूल तत्वों का विचार किया जाय तो इस प्रकार - 
की रचनाओं को विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता । मनोविकारों 
आर नाता बृत्तियों की मूर्तिमयी कल्पना का अचु भव कर लेना तो बुद्धि - 
एवं भाव-संगत दो सकता हे, परंतु उसका इतना विस्वार कि एक 
समूचा कथानक--ओऔर सो भी संवादवहुल--प्रस्तुत हो जाय, 
अप्राकृतिक होने से प्रिय ओर प्रभावपूर्ण नहीं होता । यदि लेखक 
विशेष कुशछ ओर भावुक हुआ वो कभी-कभी प्रतीक पात्रों में सजी: 
बता की झलक उत्पन्न कर दे सकता हे अन्यथा एक कोतुक की दुनियां 
भले ही खड़ा कर दे, नाटक नहीं रच खकता | 
प्रसाद! की कामता' इसी पद्धति का नाटक हे | यों वो नाट्य- 
रचना-पद्धति की कोई नदीनता इसमें नहीं दिखाई पड़ती ओर न यह 
रंगमंच के दी योग्य वसाया जा सकता, पर कहीं-कहीं इसके पात्र 
सजीव से साह्यम पढ़ते है---विशेषकर आरंस ओर अन्त में। इस नाटक 
का अपना एक व्द्दश्य है | साधारणतः नाठककार को देशकाल की प्रवृत्ति 
तथा परिचय देने का खुछकर अवसर नहीं मिल पाता। मानव- 
समाज के विकाछ में विभिन्न मनोदृत्तियों का कितना और केसा प्रभाद 
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पड़ा है--इसी की कथा लेखक ने इस नाटक में कही हे । यह रूपक 

पा | ञो शी री 
सावेजनीन भी माना जा सकता हे ओर बवेयक्तिक भी | इसी प्रकार 
इसे सावदेशिक समाज का चित्र भी कह सकते हैं ओर केवल भारव- 
वप का भी । 


प्रतिपादय चिपन 


सष्टि के आरंभ मे जब मानव-ससाज अपनी शिशु-दशा में रहता 
हे, एस समय प्रक्षति-प्रदत्त थोड़ी सी सामग्री में ही जीवन-यापन की 
व्यवस्था फरके ओर सबको एक छुटंव सा मानकर तुष्टि का अनुभव 
करता हे । ज्यों-ज्यों उसमे विलातिता का प्रवेश होता चलता हे उसे 
अधिक्राधिक सामग्री की आवश्यकता पढ़ती है, इस पर वसुघेत 
कुटुंबकम! का उदार भाव दृबकर स्वार्थ से विजित होने लगता हे । 
समाज में धीरे-बीरे सामग्री के प्रतिनिधि स्वण ओर आत्म-विस्मृति के 
प्रतिनिधि मद्य का प्रभाव फेलने लगता हे । जो कामना और ल्ालसा 
संतोप एवं शांति से मिककर असी तक मिन्नत्व सें एकत्व का अनुभव 
किया करती थीं वे ही अब विज्ञास से शासित होकर भोतिकता को ही 
सब कुछ मानने छगती हैं और एकत्व में भिन्नत्व देखती है । इसी 
भोतिक् विल्ञासिता के चक्र मे सारा समाज पड़ जाता हे ; इसी की 
लीला में विनोद उत्पन्न होता है मोर सामाजिक विकास की परस 
टुल्लारी पुत्री राजनीति चारो ओर अपने अश्लुएण अधिकार का प्रसार 
करती है | राजनीति का चरम साध्य स्रण बनता है । उसी को समाज 
के सभो प्राणी अपनी-पपनी ओर आकर्षित करते है . अतएवं संघ 
उत्पन्न होता है और सारा समाज अपनी ही करनी से त्रास के 
विक्षोमकारी गते में गिरता है। विछासिता के साम्राज्य में ओर 
राजनीति के आवतं-जाल में बेचारे विवेक तथा संतोष की पुकार कोन 
कान करता है । यह अवस्था असत्‌ एवं नश्वर होने के कारण कुछ दूर 
चलकर विदछीन हो जाती हे और विवेक एवं संतोष का योग पाकर 
समाज में पुन; मंगल-विधाद स्थापित हो जाता दे । यही इस नाटक 
का प्रतिपाद्य विषय दे । 
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वसथावद 


फूलों का एक ह्वीप है जिसमें अभी माठव की सामाजिक वृत्ति 
का सूत्रपात हो रद्या है । इस द्वीप में थोड़े से छोग दिखाई पड़ते ई 
लो अपने को तारा की संतान बताते हैं; अपने क्धु संसार में एक 
निराज्ी घन्र से संतोषपूर्वेंकर खेतीवारी करझे जीवन का निर्वाह कर 
इहे हैं। अभो उनमें महत्त्व ओर अकांक्षा छा अभाव और सब का 
लेश भी नहों हे । बड़ों डर और भय का नाम भी लोग नहीं आनते । 
नियम, राजनीति, चंधन, अभिश्ञाप, मत्सर, ईंपो, विष इत्यादि का 
प्रवेश अभी तक वहाँ नहीं हुआ है । कामता हो पूजा-पाठ का नेतृत्व 
करती हे झोर इप ह्वीउ में इश्वरीय संदेश मनुष्य के द्वारा नहीं, अपितु 
प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं । 


कामना समुद्-तट पर बेठी अपने विचारों में डूबी हे । छ मने से 
साव पर बेठा एच्र विदेशी आवठा हे जिसका नाम विल पर है । उत्रके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कामदा उसका स्थात करतो है । उत्तरो- 
त्तर वही विछाध इस दीप के निवाधियों से अधिकाघिक् घनिष्ठ दो 
जाता है । भोठी कामना को खोना ओर मदिरा का चमत्कार दिखाकर 
सर्वप्रथम चह्‌ उसी पर अधिष्ार ज्षमाता हे ओर फिर सुख के नाना 
प्रो भनों के द्वारा उत्त द्वीउ में घोर सांघारिकता का प्रशेश कराने का 
निश्चय करता दहे। राजनवि का जाज् बुनने ओर खोने से स्वार्थ 
को सजाने लगता हे । सारे दप-निवासियों सें ऐहिकता, विछास ओर 
नित्य नवीन आवश्यकताओं की वृद्धि होने छगती हे । उनकी सारी 
प्राचीन संस्कृति धीरे-चीरे विछ॒ुप्त हो ज्ञाती है और नवीन सभ्यता के 
नाम पर द्वादाकार, युद्ध, द्रिद्रत', कुविचार का प्रसार होने लगवा हे । 
आरंभ में जिध कामता ने विवेह और अपने वाग्दत पति सँतोष का 
निरादर किया है ओर उससे दूर भाग चुकी है उन्हीं दोनों को प्रेरणा 
ओर वारंब,र की वितावनी से उसको आँख खुशती हे | पुनः कामनी 
आर संतोष का संयोग होता हे, परिणाम रूप में विछाघ और 
छठाढ्सा छीप से निकारू बाहर होते हैं। मदिय से विंचे हुप 
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खमकीले खणन-तृक्ष ली छुथा से भागने का उपदेश जहाँ कामना अपने 
देशवा सियों को देने लगती हे वही से परिदतेव का निश्वय हो जाता 
है । अन०व चहीं निय्रताप्ति का रूप मिलछता है और अंत में छामना 
एवं संतोष के पुनर्मित्षनग छूप में फछागस द्वोता है । 


चरिज्रादनत 


इस नादक में एकांगी चरित्रचित्रण हुआ है । पात्रों में व्यात्र वा 
की आवश्यकता इसलिए नहीं हे कि के सभो विभिन्न मनाविकारों पे 
ही तो सर्ज व रूप हैं । आदि से अंत तक पात्र या तो कंवछ अच्छे दी 
है अथवा दुष्ट ही । अतएत्र वतार चढ़ाव का विवेचन अधवश्यक नहीं 
है | फेत्रल यही देखना है हि भिन्न-भिन्न पात्रों का चारित्पर कितना 
पूर्ण और स्फूट हो सका हे | प्रसुख पुरुष पात्रों में जिछास, विनोद, 
घंतोष ओर विवेक हैं | इन्हीं के स्यहूप-परवय में सारी कथा समाप्ठ 
दो गई है । बिछास और विनोद के सहायक बनकर ही दूँ, दुद्ंत्त 
इत्यादि आए हैं। चस्तुतवः उनका कोई सिन्न दहद्दे श्य नहीं है । 


विलास 


विलास साहसी, आकर्षक और व्यवहार कुशल युवक है। सहर्वा- 
कांक्ष। ही उसके जीवन की प्रेरक शक्ति है | उसकी प्ररणा से वह इस 
हीप में अपनी कूटबुद्धि एव खणे मद्रा के विषाक्त अख्ों को छेहूर 
आया है कि इनके द्वारा इस हीप की संपूर्ण सात्विकता का उन्मूलन 
करके राजपिकता ओर त्ामसिकतता का प्रचार करे। एन्दीं के योग से व 
भेद-भाव की छणश्टि करता हे जिससे राजनीति के साथ नाना प्रछार के 
दुप्ट मनोविकारों की उत्तत्ति होती है । द्वीप-निवासियों का वहीं संज्र- 
दाता बनता द्वे ओर उनकी सारी गतिविधि का नियंत्रण करने छगता 
है | कामना ऐसी भोढी-साडी रमणो को प्रछोमन दायरा अपने वश में 
कर लता दे । पशुवृतचि छा आदश संमुख रखझर साहस, उिनोद और 
खेछ के नाम पर वह ध॑.रे-धीरे हत्या एवं क्रूरता का उपदेश देने छगता 
है। उधर विनोद को संनापति बनाता है। पश्चात्त्‌ राष्ट्रवृद्धि और' नवीन 
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भूमि की आवश्यकता के बहाने दूसरे देशों पर आक्रमण का विचार 
करता है और नवीन नगरों का निर्माण होने छगता हैँ । इस प्रकार 
तवीनता का प्रसार वहु चलता है ओर स्वाथ प्रेरित नाना प्रकार की 
नीचता फेल जाती है | विछास झपने लिए कामना ऐसी रमणी को 
पाकर भी संतुष्ट नहीं है; क्योंकि वद्द सरल दृदव की और मधुर तेज - 
की स्री है । विलाख तो केवछ ऐली दी का अडुगत होना चाहता है. 
जो बिजली के समान वक्र रेखाओं का सज्जन करनेशली हो ओर 
जिसमें दुर्दमनीय ज्य!छामुख धधकता हो । वह फूछों के इस द्वीप में 
मथुप के समान विहार करना अपना उद्देश्य बनाना चाहता है | उसकी 
दृष्टि इन्हीं गुणों से युक्त लञाऊक्‍खा पर पड़ती हे । अंत में उस द्वीव के 
अनिर्दिष्ट पथ का धूमकेतु बनकर बह अनंत सप्मुद्र के काले परदे में 
विल्ञीन हो जाता है । उसका सायारूप प्रकट हो जाता है । वह सच 
प्रकार से तिरस्कृत ओर त्याज्य समझ लिया जाता हे; अतः उसके 
लिए पत्लावन छोड़कर ओर कोई मांगे नहीं रह जाता । 


विनोद ह हे 


विनोद का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं हे। कुतूइल का भाव उसमें 
हे और विना विवाद्द के उसे अपनी ग्रहस्थी अधूरी मालूम पड़तो है । 
कामना जब उसे लीछा का बर बताना चाहती हे तो बड़े उत्साह से 
वह प्रस्तुत हो जावा है उसके उपरांत तो फिर कामना ओर विलास 
के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वर्ण ओर मसदिरा में रँग जाता है। 
स्वणुपट्टयुक्त सेनापतित्व पाकर प्रफुछ हो उठवा है; परंतु अभी उसकी 
विवेक बुद्धि स्वेधा छप्त नहीं हुईं है । लीला से वह प्रश्न करता है--- 
लीला, हम लोग कहाँ चढे ज्ञा रहे हैं. कुछ समगझ्म रही हो? | परंतु - 
आगे चल्कर वह अपने पद छो साया में राजकीय आज्ञा की समा- 
लोचना करता भी पाप सानने लगता है ; और सच्चे आज्ञाकारी सेवक 
की भोति रुजलचा के संमुख्ल घुटने ठेकऋर संमान पअकट करता 
दे । अपनी प्रज्ञा के लिए वैभव जोर सुख का आयोजन करता है ! 
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समय आने पर नदी के पार स्वणे-भूसि पर आक्रमण करने के लिए 
सबको उत्साहित करता आर ले जाता है । 


कक... कक 


सता 


प्रस्तुत आर चिरपरिचित में तुष्टि बनाए रखना, नवीचता की ओर 
बढ़ने के प्रस्ताव का स्वागत न करना संतोप के चरित्र की विशेषता है। 
स्वभाव से ही दद सात्विक एवं संयमी है । झपने प्रछन्न और ऐश्वये- 
संपन्न देश की विभूति छोड़कर वह दूर देश की वात भी नहीं स्लोदना 
चाहता । वह विना विवाह के भी संतुष्ट हे । ढीला के विवाह संबंधी 
प्रो मत देने पर भी बह विचार करने का चबचन भर देता हे । उसे 
संदेह है कि संभवतः वह छीछा के पथ पर न चल सकेगा | बह 
प्राचीयता का प्रमी है झोर विवेक की सहायता उद्रे लित्य प्राप्त हे | 
अत्तउ्ब नवीनता का अच्छा थोर सच्चा समाठोवक भी हे। सभ्य वन- 
कर अपने को नवीनता का पुज्ञारी कहलानेवालों की हीवता का निरंतर 
विरोध करता है। हत्या और पापों की दोढ़ तथा धमम की घूम से चिढ़ा 
रहता हे । वह केवल सन के आनन्द्‌ सें विश्वास करता है, भावुऋता 
ओर कल्पना को महत्व नहीं देता । सुख उसके लिए मान लेने की वस्तु 
है, वाह्य अभाव ओर दरिद्रता के कारण वह कभी दुःख नहों मावता। 
साथ ही दूसरों की करुण कहानी सुनकर द्रबित हो उठता हे । करुणा 
की दुःखद कथा सुनकर वह कहता हे--'में तेरा सब काम करूँगा । 
जिसका कोई नहीं, में उसी का होकर देखूंगा कि इसमें कया सुख हे!। 
यों तो वह सबसे अधिक सुखी हे क्योंकि जीवन की भोतिक विषम्र- 
ताओं की उसे विशेष चिन्ता नहीं, परन्तु कामना के लिए जो माघुये 
उसके हृदय में संचित है वह कभी-कभी उसे भावुक्क बता देता है 
क्योंकि वह उसके रमणी रूप से प्रभावित द्वो चुका हे। इछ्ीलिए चल्न- 
कर अंत में वह अपनी मधुर कामना को स्वीकार कर लेता हे । 


नं 


विवेक 
विवेक का चारित्र्य पूर्णतया विचार श्रधान है--सबसे प्रथक्‌ एवं 
तटस्थ। जहाँ कहीं सत्‌ू-असतू--न्याय-अन्याय के निणेय की आवश्यकता 


कि 
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पढ़ती है, वह सजग, कर्तव्यशील मनुष्य की भाँति छुंदर के अनुकूल 
और असुंदर के प्रतिकूछ व्यवस्था देने के लिए खड़ा दिखाई पढ़ता है । 
यों तो विछास और कामना के साम्राभ्य में उप्तका सदव निगारर ही 
होता है और वह सर्वत्र पागछ और, कुचक्री ही कद्दा ज्ञाता है, पर 
उसकी खरी आलोचना ओर यथाथ वस्तु स्थिति-तनिबेदन के कारण 
सभी इससे त्रस्त रहते हैं। उपासना के ज्ञत्र में विज्ञाम को गड़बड़ी 
मचाते देखरर वह विरोध करता है । निरंतर द्वीप-निवासियों का 
सांस्कृतिक हाथ देखरर वह प्रतंगानु त।र चिवावनी देने का काम करता 
रहता है | उनका पतन देखकर विंवा और व्यथा से कावर हो छठता 
है। सब्रत्र वह अक्रिय रूप में ही चित्रित हुआ हे । फेवर तीसरे अंक 
के सातवें दृश्य में उसझ्ली क्रियाशीलता दिखाई पड़ती हे । आठवें 
दृश्य में भो मूल-निद्रा से जागी हुई कामना को सांत्वना से शीतल 
करता दिखाई पड़वा हे । 


वदाखना 


कासना भोलढी-भाली झोर सरछ स्वभाव की ज्री है। दूसरों को 
ठगना त्रह नहीं जानदी। स्वयं अन्य के प्रभाव में श्रा जाती हे | संतोष 
से उसकी नहीं पट सकती क्योंकि तह केत्र झ्ाल्स्यपू् विश्राम का 
स्वप्न दिखाता है और वह स्त्रय॑ बड़ी चंचल प्रकृति की है। कमी यहाँ 
ओर कभी वह्दों ; कभी उसे यह चाहिए ओर कमी वह । खभाव से 
वह अभिमानी भी छे, क्योकि बह किसी का उपकार नहीं स्वीकार 
करना चाहती । उसके हृदय में सदेव कुछ कुरेदता सा रहता हे भोर 
निरंतर कुछ-न-कुछ आकांक्षा बनी रहती है। इसमें अपने को पूर्ण 
बताने की धुन समाई है । कुछ नवीन देखा कि उस पर भुस्ध हुई । 
इस प्रकार उस्तके चित्त में स्थिरता का अभाव दिखाई पड़ता है । 
सहसा विछात् अपने नव-वैभव को लिए सामने दिखाई पड़ता है और 
नतीनता की यह पुजारिन उस्ते स्वीकार कर लेती हे । 

सारे द्वीप की उपासना का नेतृत्व आजकल कामना के हाथ में 
दे । ऐसा दायित्वपू् का्याधिकार स्वीकार करके भी वह अपने कोः 
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दूसरे के प्रभाव में छोड़ देती हे--यह उप्तके चरित्र का भोछापन ही 
है ज्ञो उसे अपने महतत्त्वपूण पद का विचार नहों करने देता | साथ ही 
वह स्वया निर्भीक भी है। डर क्या वस्तु हे इसे वह जानती भी 
नहीं। देश पर आपत्ति आया चाहती दे परंतु वह तनिक भी विचलित 
नहीं दिखाई देती । धीरे-धीरे वह स्वृण ओर मदिरा के प्रभाव में पा 
जाती हे | फिर तो उछी के कारण जिलास के र॑ग में ऐप्वी रंग जाती 
है कि उसका चारिध्य तिरोहित हो जाता है | विछास ने सुख के नए- 
नए आविष्कारों से उसका सन भर दिया है ओर वह उन्हीं के पीछे 
पागल हो उठी है। परिणाम यह होता हे कि वह उसके हाथ की 
कठपुतली वन जाती है | वद्द विज्ञाख को अनने प्रेमी रूप में चाहती दे 
और उसके बिना राज्याधिक्वार भी उसे असार ज्ञात द्वोता हे । 


कामना प्रभावशालिनी, गर्जिता पर सरल हृदय की ख्री है । उसकी 
वबीयत में रंगीनी है | द्वीप की वद्दी रानी चनती हे परंतु विज्ञाघ को 
अपना परामशेदाता बनाकर उसी के कुचक्र में पढ़ जाती हे ; पश्चात 
विलाप के प्रभाव में पड़कर बह दीप में परिवर्तेत की आँधी चला देती 
है । पश्णिाम यह होता दे कि संघर्ष, हत्या, दुश्नेत्ति आदि के प्रचंड 
आतंकपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ने लगते हैं । इसे देखते देखते उस सहृद्य 
स्मणी का चित्त अंत में विचलित द्वो उठता हे और उसे अपना श्रम 
समझ सें आ जाता है। छालसा की माया वह देखती हे और उसके 
कारण चारों ओर फेले हुए विष की तीव्रता का प्रभाव भी समझ छेती 
है; अतण्व उसमें पुनः प्रद्यावतंच का भाव उत्पन्न होता है | इस परि- 
वर्तेन के एक्क बार उत्तन्न होते तो फिर उसे चारो ओर कुकमे ओर 
अपराधों की ऑधी सी दिखाई देने लगती है। अब वह निमश्चय 
करती है--'यदि राजकीय शासन का अथे हत्या और अत्याचार है, तो 
में व्यथे रानी बनना नहीं चाहती ८ 2८ »८ ( मुकुट उतारती हुई ) यह्द 
लो, इस पाप-चिह का वोझ अब में नहीं वहन कर सकती! । अंद में 
अपने पूब परिचित संतोष को एक बार पुनः संमुख देखकर सहायता 
की याचनां करती हुई वह अपना हाथ आगे बढ़ा देती हे । 
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लीला 


लीला का कोइ महत्त्वपूण पद नाटक सें नहीं है, परंतु समप्रि-प्रभाव 
के विचार से फल-प्राप्ति में उसके व्यक्तित्व का योग है । कामना की 
सखी होने के नाते और विदास की महत््वादांक्षा का धब्र होने के 
कारण उसका चरित्र अश्यन्य सालम पड़ता है; पर इसकी कोई अपनी 
एक्वांतिक सत्ता नहीं दिखाई देती । बह चाटुकारिता के तरल पर कहीं 
विलास को प्रसन्न करती दिखाई पड़ती है दो कही हान्ता को | निश्चय 
तो किया था संतोप से विवाह करने का पर कामना से प्रभावित हो 
विनोद को ही स्वीकार कर लेती है । उसे कोई चादिए, चाहे यह हो 
अथवा बह | उसका यदि कोई लक्ष्य हे तो वह स्वणंपट्ट है ।-उसी का 
आकर्षण उसमें समाया हे । इसके अतिरिक्त वह छारूधा के स्वर्ण कोष 
से चिंतित रहती है--बस | वनलक्ष्मी छा उपदेश भी उसके लिए 
निरथक ही होता है । अंत में स्थिति-परित्र्त से वह भी अवर्य ही 
विनोद के साथ अपना स्वणेपट्ट उतार फेंकरती है, पर इसमें उसका कोई 
ऊंतित्व नहीं दिखाई पढ़ता, वह तो प्रवाह का प्रभाव है । 


लादखसा 


ऐश्वय का प्रसाद पाकर, सुख-साधन के नाना रूप संमुख देखकर 
जालसा के सन में उनके उपयोग की इच्छा स्फुरिव होती है। यह जीवन 
उसके लिए अनंत सुख का सदन है, 'रोऋर बिता देने के लिए नहीं 
हे। सब सुखी है, सब सुख की चेष्टा में हैं, फिर वही क्‍यों कोने में 
वेठकर रुदव करे । कामना इसी हीप की एक छड़की होकर यदि रानी 
हे तो वह भी रानी हो सकती है! ; परंतु उसके लिए विछास के कृपा- 
कदाक्ष की अपेक्षा हे, जिसे अपने व्यावहारिक वुद्धि-बल्ल से प्राप्त कर 
लेता उसके लिए कठिन नहीं है ! इसकी प्राप्ति के छाधन उसे प्राप्त 
हें--मधुर गा न, सावन ओर व्यंग्य | इस विधान से वह विलास को 
पशीभूत कर लेती है। छीछा और कामना उसकी व्यंग्योक्ति और. 
च्राकवातुरी से पराजित द्वो जाती हैं । सबसे बढ़ी चिन्ता उसे अपने 
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स्वण-भांडार की रहती हे; उसी के लिए वह दिनरात भयभीत बनी 
रहती है; वहीं तो उसके संपूर्ण बल का आधार ठहर | उसी की प्राप्ति 
की स्पृद्दा सबमें वह भरती हे ओर इस प्रकार सब के आदर का पात्र 
बनती है ! कोई उसकी स्वत्तन्त्रता में वाधा नहीं दे पाता | यदि विज्ञास 
नहीं हे तो कया ! विनोद द्वी उसके पटसंडप में चले | वह भा अकेली 
केसे रह सकती हे । 

परंतु इतने से उसका क्या हो सकता हे, वह अतृप्ति की अक्षय 
निधि ज्ञो 5दृरी । वह लालसा हे--जन्म भर जिसमें अपूणता नहीं 
आ सकती । इसी अतृप्ति की दारुण ज्वाला में वह निरंतर जला करती 
है। मदिरा की विस्मृति में इबी रहती हे, विद्ार की श्रांति से थकित 
रहती दे । यदि उन्मत्त विल्लास दूर गया तो शत्रु सेनिक ही सही-- 
भला एकांत मे सिल्नी रूप संपत्ति को वह केसे छोड़ दे । डसे अनुकूछ 
न पाकर वह उम्र ओर प्रतिद्दिसक द्वो उठती है और पिशाचिनी का रूप 
धारण कर लेती हो । सनिक को पेड़ से दाॉधकर तीर से मरवाती हे । 
विज्ञास उसके चरित्र से पूणेतया परिचित है । फिर भी उसके व्यक्तित्व 
से एसा प्रभावित है कि सबसे तिरस्कृत होने पर उसी का अवर्ल॑द 
लेना है और उसी के साथ द्वीप छोड़ता हे | 


देश-काल का विवरण 


इस नाटक में दो मिन्न-सिन्न स्थितियों ओर सानव-सनोद्शाओं का 
चित्रण हुआ दे। सामाजिक सृष्टि के आर॑भ में मनुष्य ओर उसके 
संगठन का रूप अपने बाब्यकाल में होने के कारण कुछ निराले ढंग 
का था। थोड़े से रहनेवाले थे, थोड़ी सखी उनक्की आवद्यकताएं थीं, 
जो खेतीवारी और सीधी-सादी कार्य प्रणाली से सरलतापूबक पूर्ण हो 
जाती थीं। जीवन की जटिलताओं का ताना-बाना अभी नहीं बना था, 
अतएव नाना प्रकार की मनोवृत्तियो का भी छद्धव नहीं हुआ था। 
सभी यथालाभस संतुष्ट थे। न किसी प्रकार के नियम-नियंत्रण की 
अपेक्षा रहती थी ओर न किसी प्रकार की राजनीति और उच्चके प्रसाव- 
परिणाम की । सब स्वतंत्र 7हते हुए भी एक थे | उस काल में मिन्नत्व 
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में एकत्त था | सभी निभभेय द्वो कर प्रकृति के अखंड राज्य का सुख 
लेते और घसके झगाघ वेभव का आनंद लूटने में ही प्रसन्न ओर 
खस्थ रहते थे । उसी का निर्देश मानते थे, उसी की उपासना में निरत 
रहते थे । चारों ओर मंगल ही मंगछ दिखलाई पढ़ता था | उस अवा- 
घित शांतियग में सांखारिक्ृता का अधिक प्रवेश नहीं हुआ था । 

'सबे दिन जात न एक समान | अतपब उत्तरोत्तर भोतिकता का 
प्रसार बढ़ा । युग में परिवर्तन भारंस हुआ उम्तके धर्म में, स्वभाव में, 
रहन-सहन ओर परिणाम सें नवीनता का प्रवेश हुआ। नर्वान विचार 
ओर उद्देइयों के साथ-साथ उठ खड़ी हुईं परिस्थिति ओर खंघप के दक्ष- 
बादल भी छा गए। फल्नत) मानव-मन्र की बृत्तियाँ भी वदलीं । इ 
प्रकार जीवन के संपूर्ण लक्ष्य में नवीनता का राज्य हो चला । यह 
नवीनता भौतिक सुख-कासना की ताड़ना से भोर अधिक प्रचारित हुई । 
यही कारण है कि नवाविष्कृत उपायों द्वारा नाना प्रकार की विज्ञासिता 
का उपभोग ही संपूर्"ोे समाज का चरम साध्य वन गया | सबको 
आप-आप की सूझा, स्वाथ, अधिकार-शक्ति ओर राजनीति का इंद्र 
उठा । नियम-नियंत्रण, स्वामित्व-दायित्व, आक्षेण-विकर्षण का घोल 
बाल हुआ ओर युद्ध-हृत्या, आक्रमण-अपहरण, अशांति-अग्रीति आदि 
भड़क उठे । छोर्गों में कुबिचार, छाल्सा, प्रसाद, दुब्बत्ति, अविश्वास 
ओर आतंक निरंतर वढ़ने लगे। इस प्रकार नरत्व में पशुरव घुघ्र पढ़ा 


और सारी दुनियां ही बदल गई। समस्त नाटक में इसी काल परिवतेन 
का तक संगत विवरण है । 


जनमेजय का नाग-यत्न 


इतिहास 


कोरब, पांडवों और यादवों के यृह-कलह के कारण जो जन-संहार 
हुआ उससे आयों की शक्ति क्षीण हो गई थी--इसमें संदेह नहीं । 
पंच-पांडवों के उपरांद कुरु देश पर परीक्षित्‌ का शासन स्थापित हुआ 
सद्दी, परंतु राष्ट्र के शक्ति-क्षय के कारण कहीं-कहीं जंगली जातियों का 
उत्पात भी आरंभ हो गया। तत्काल्नीन इतिद्प में इस विषय का 
उल्लेख मिलता हे कि गांधार देश में नाग जाति ने बड़ा उपद्रव सचाया 
ओर काछांतर में उतने तक्षशिल्रा पर अधिकार जमा छिया' । घीरे- 
धीरे उन लोगों ने संपूर्ण पंजाव प्रांत का रंचधन कर हस्तिनापुर पर 
आक्रमण किया ओर अशक्त राज्ञा परीक्षित को मार डाला । 


महाभारत ( १-३-१ ) के अनुसार परीक्षित के चार पुत्र थे+-- 
जनमेजय, श्रुवस्ेन, उग्रसेन ओर भीमसेन । परीक्षित के अनंतर उनका 
ज्येप्ठ पुत्र जनमेजय राजा हुआ। वह बड़ा ही शक्तिशाली ओर इृ्ढ 
शासक था । उसकी शासन व्यवस्था में कुरु राज्य फिर समर गया। 
उसकी वीरता ओर सावेभोम शासक बनने की सहत्वाकांक्षा का उल्लेख 
ब्राह्मण स्रथों' में भी मिलता हे । मद्राभारत में तो सर्पे-सत्र तथा उससे 


१ भारतीय इतिहास की झुपरेखा-श्रीजयचंद्र विद्यालंकार ( १९३३ ) 
भाग १, ४० २८५। 
२ ऐतरेय ब्राह्मण ४८-११, २१ । 
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यादवों की एक शाखा छुकछुर थी, जिसका उरलेख तत्कालीन 
चंशावली में सवेत्र प्राप्त है! । 


केथाल्क 


प्रसाद के अन्य श्रेष्त नाटकों की भॉति इस नाटक का दस्तु- 
विन्यास प्रश॒स्त नहीं हे । इसका एक ही कारण ज्ञाद होता है । यहाँ 
तत्कालीन ब्राह्मए-च्षत्रिय-पधप को लेखक ने एक व्यापक समस्या का रूप 
दिया हे । अतएव जितना अधिक ध्यान तद्दिषयक चित्रण एवं विषय 
में दिया गया है उत्तना नाटक के अन्य अंगों की ओर नहीं । समस्या 
के घारोप के निमित्त ही वस्तु-विन्याप्त कुछ उल्झ गया है ओर घरित्र 
भी विशेष स्फुट नहीं हो पाए । प्रोढ़काछ की रचना होने पर भी इस 
नाटक में वस्तु-संविधान अत्यंत शिथित्न एवं अशाश्लीय है | अशाब्षीय 
इसलिए है कि अन्य नाटकों में घटनाक्रम का आरोह जेसे अंत 
में एक समष्ि-प्रभाव उत्पन्न करके रसोद्रेक में योग देता है बेसा इस 
रचना में नहीं दिखाई पड़ता | प्रथम अंक में फछ, पात्र एवं विरोध- 
पक्त का जेता नाटकीय परिचय सिलना चाहिए वेसा इसमें नहीं हे । 
परिमाण यह हुआ कि ह्वितीय अंक तक साध्य-साधन का स्पष्ट ज्ञान 
ही नद्दी हो पाता | केबल छुछ नगण्य घटवा-व्यापारों की एक ऐसी 
सालिका मिलती हे जिसके कारण क्‍या आवश्यक हे ओर क्‍या 
अनावश्यक इसी के निणुय में चुद्धि छगी रहती है। पात्रों की अधिकता 
एवं अनंग-कथन की प्रचुरता के कारण, संघधिस्थल्ों की बात तो दूर 
काय की अवस्थाओं का भी ठीक पता नहीं चलता । केवल्ल अट्पमात्र 
प्रय्ल को छोड़कर प्राप्त्याशा एवं नियताप्ति आदि का उन्प्तेष नहीं हो 
पाया है | कार्य की जो मुख्य अवस्थाएँ--फछोद्य तथा फल प्राप्ति हैं, 
उनकी भी व्यवस्था ठीक नहीं दिखाई पड़ती | ऐसी दशा में वस्तु- 
विन्यास के विषय सें इतना ही कहा जा सकता हे कि कुछ घटना- 
व्यापार, जिनका आपस मे कुछ तकं-संगत संबंध हे, इस क्रम से चलते 
हैं कि कुछ चमत्कार उत्पन्न होता जाता हे ओर अंत में चारों ओर 
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फेछा हुआ विशेध-माव व्याघ् के बुद्धि-वल से शांत हो जाता हे | 
“अजावशनु', स्कंदयुप्त', चंद्रगुप्त, 'धुवस्वासिनी, इत्यादि में प्रधान 
नायक का प्रवेश प्रथम दृश्य में ही हुआ हे, परंतु इस नाठक में वह्ढ 
दीसरे रृव्य में दिखाई पड़ता है; उस पर भी किसी सक्रिय रूप में 
नहीं--क्रेवठ जिज्ञासा और वितर्क में मिरत । प्रत्येक अंक के आरंभ 
ओर अंत प्रायः नीरस व्यापारों से आकीण होने के कारण प्रभाव- 
विहीन और अनाटकीय है | इस प्रकार नाटक का सारा वस्तुविन्यास . 
शिधिल द्वे ! 


40 


वस्तु विन्‍्यास के शैथिल्य से पात्रों का अधिक विनियोग करना 
पड़ा है | इसका प्रभाव चरित्र-चित्रण पर भी पड़ा है। चरित्रांकन में 
जैसा विकास-क्रम दिखाई पड़ना चाहिए वैसा इस नाटक में नहीं हो 
सका है | “चंद्रगुप्त' और स्कंदगुप्त' के पाठकों को इस विषय में यहाँ 
निराश होना पढ़ता है। अनेक प्रासंगिक घटनाओं के साथ पात्रों की _ 
इस वहुलता को सँभालते चछना ओर व्यक्ति वेजन्नक्षणय का स्पष्ट 
चित्रण करते चलना असंभव सा दो गया हे । फिर भी प्रसाद की 
प्रतिभा अपना प्रकृत धर्म छोड़ती नहीं दिखाई पड़ती । प्रत्येक पात्र के 
चरित्र की मोलिक वृत्ति का आसास मिल ही जाता हे । 


चसरया हे 


साहस ओर बीरता पर आस्था रखनेवाली कुकुरवंशीया यादवी 
सरमा बड़ी निर्भीक ओर तेजस्विनी है । नागों की बीरता पर मुग्ध 
दोकर उसने आत्म-समपेंण अवश्य कर दिया है, परंतु सनसा द्वारा 
किए हुए अपने जातीय अपमान को कदापि सहन नहीं कर पाती | 
उसके वच्षस्थत्न में केवठ अवछाओं का रुदन ही नही भरा है। वह 
अकमेण्य होकर किसी के सिर का वोझ बनने के लिए तैयार नहीं दे । 
डसमे अपसानपूण राज-सिहासन भी अपने पैरों से ठुकरा देने की 
शक्ति है। उसकी निर्भीक उभरता उस समय दिखाई पड़ती हे जब 
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राजसभा में अपने पुत्र की करियाद करने गई है। सब प्रकार से 
शक्तिहीन होने पर भी उसका चरित्र ढुवे नहीं है। गुप्त हत्या के 
द्वाए प्तिशोध छेने का अस्ताव सुनकर ही वह अपने प्राणम्रिय पुत्र का 
कठोर शहरों में विरोध करती है । राजकुछ से अपने अपमान का 
बदला लेने में तो वह अवश्य टढ़ है, पर छुक-छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप 
से। उप्तमें आत्मविश्वासपृर्ण उदारता भी है । बेर तक्षक से उत्तंक 
की रक्षा करके उसने मनुष्यता का अच्छा प्रमाण दिया है । संम्ान का 
वचन लेकर ही वह बासुकि के साथ पुनः जाती द्वे पर फिर उसे उसी 
अपमान का सामना करना पड़ता है। वहों से ऋद्ध होकर वह छोटती 
तो दे पर नागों की विपत्ति देखकर मनसा से कहदी आई है कि लागों 
का कोई अनिष्ट नहीं करूँगी । 

वह सच्ची प्रेमिका भी है | उसने सच्चे हृदय से वासुकि को 
आत्म-ससर्पण किया है और उसे दुःख में पढ़ा दखकर वह विचलित 
हो 5ठती है । उसी के त्राण के लिए शज्ञकुछ में जाकर दासी बनती 
दे । राज-सिंहासन पर बेठकर वपुष्टमा ने जो उद्धका तिरस्कार किया 
था, उसके प्रतिकार का वहीं अवसर पमिललने पर सी वह आयेबाल्ा के 
अपमान में सन्नव काश्यप ओर तक्षक का विरोध करती हे ओर कोशल- 
पूर्वक रानी को व्यासाभश्रम में पहुँचा देती है । वह्ों बपुष्टमा को दुःखित 
आर विनत देखकर वह अपना सब अपमान भूल जाती है । मंगलमयी 
बनकर वपुष्टमा को राजा से मिलाती हे ओर राजा से मणिसाछा का 
पाणिग्रहणु कराकर आार्यों तथा नागों के विरोध को समाप्त करती हे । 


अनसाः 


नागवाला सनसा अपनी जाति के छुप्त गोरव, विस्दृत राज्य, 
अशस्त संस्कृति और अतुझ शोये-बीये की गाथा गा-गारुर सम्पूर्ण 
भाग जाति को प्रोत्साहित करने से ऊरूगी रहती हे। उसने इसी को 
अपने जाव॒न का रूद्य बना रखा है । जातीय कल्याण के विचार से 
ही उसने अपने ख्ीत्य ओर योवन का उत्खगे करके बुद्ध जरत्कारु 
ऋषि स्रे विवाह कर लिया है। वह व्यवहार में बड़ी रूच्त हे । इश्ली 
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से उसकी किसी से पटठती नहीं | वह निरंतर भागों को इसलिए उभाड़ा 
करती है कि वे आयों से युद्ध करें और उन्तके अट्याचारों का यथेष्ट 
प्रतिफल दें । जहाँ अवसर मिल्लता है. चह इसी विद्वेष को प्रज्वलित 
करते में निरत दिखाई पड़ती है | जब वह अपने पुत्र को ही इस विद्वेष- 
बुद्धि का विशेध करते पादी है तो बह डसका भी त्याग कर देती है । 
खश्वमेष के घोड़े को रोकने के लिए आगे बढ़कर उसी ने सब नांगों 
को ललकारा है ओर अंत में युद्ध करा के ही छोड़ती है। उस युद्ध के 
विषम फल्न को देखकर बह वहुत दुल्ली होती हे । नायों का नाश देख- 
कर डघसें परिवर्तव होता हे ओर तब उस्री वत्ताह से वह इस्र बात 
भी चेष्टा करती हे कि दोलों जातियों में गोरबपूरों समझोता द्वो 
जाय | इस्र विषय में वह सफल भी होती हे । यह्दी जातीय एकनिप्ठता 
उप्के चरित्र की विशेषता है | 
अब्य स्ीी-पात 
वपुष्टमा का चरित्र राह्रसहिषी के अनुरूप ही हे । वह गंभीर, 
हृढ़, चिंतनशीछ, उदार ओर पति में अनुरक्त हे ओर 'अपने करते्य का 
सदेव विचार रखती है । उसकी चित्त-वृत्ति सदा ही स्थिर दिखाई 
पड़ती हे । सणिन्नाला सरल, भावुक, उदार और निर्मल चरित्र की 
रमणी है । उसके कोसल प्राणों में एक वड़ी करुणामयी मूच्छेवा दे । 
वह सारे संसार को सुन्दर भावों में डुबाने की कामना रखती हे । 
नाग जांति की सांस्कृतिक वर्वेरता से प्रथक , आये-संस्कृति के अनुकूल 
गुणों का उसमें भव्य प्रसार दिखाई पड़ता है । डसझ्ले सारे व्यवहार _ 
में प्रस का प्रभाव प्राप्त होता है । सेवा, सरलता, कोसछता और 
प्रीति ही उप्तके चरित्र के छक्तण हैं। वृद्धल तरुणी भाया दामिनी 
सोदामिनी की ही भाँति चंचढा है |. विवेक की कमी के कारण 
5च्छूड्रलता उसे इधर उघर भटकाती रहती है । - 
जनमेजय ह 
कुरु-साम्राज्य का अधिपति युवक जनमेजब तेजस्वी, वीर, उत्साही, 
कृत व्यशील, विनोदप्रिय एवं राज्शक्ति स्रे गर्वित घीरोदात् नायक है ! 
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वंशगत विरोध का स्मरण करके उसके हृदय में नाग जाति के प्रति 
बड़ा चिद्वप भरा है | ताग-संबंध सुनकर ही वह सरसा से भी रुक 
हो उठता हैं। प्रकृति से उदार ओर भावुक है। उत्तंक के द्वारा 
अपने गुरुकुल का समाचार सुनकर प्रसन्न एवं गदगदा हो उठता हैं। 
उससे बड़े ही समत्व से अपने गुरु और गुरुकुक्ञ के वृक्ष महावट का 
कुशल पूछा है । जरत्फारु की हत्या हो जाने पर बह बड़ा दुखी होता 
हैं. इससे उसके दृदय की शुद्धता प्रकट होती है । उसका हृदय धिक्कार 
की ज्ञाला से भस्म होने लगता हे । वह सान जाता हैं कि मनुष्य 
वस्तुतः प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है | उसकी सहृदयता 
अनेक अवसरों पर दिखाई पड़ती है। मणिमालछा के प्रथम दर्शन के 
अवसर पर उसने अपनी वह विशेषता झलकाई है। कभी कभी 
चिताधिक्य से वह अवश्य निरुत्साह सा होने छगता है, परतु इसका 
प्रभाव अधिक बढ़ने नहीं पाता । ब्राह्मणों के षड़यंत्रों से कुछ देर के 
लिए बह किकर्तेव्यविमृढ होता है पर तक्षक द्वारा किये गए अपने 
पिता के निधन का गुप्त रहस्य ओर उत्तंक की उत्साहवाणी छुनकर 
उसकी कार्यशील्ता फिर अपने प्रकृत रूप में आ जाती है । वह 
उत्साह-भरे शब्दों में प्रतिज्ञा करता है कि “अश्वमेध पीछे होगा, 
पहले नाग यन्न करूँगा! । उसने अपना कठोर निश्चय वपुष्टमा को 
भी सताया हे--'आलूस्य मुझे अकमेण्य नहीं बना सकता एक बार 
कर्म-समुद्र मे कूद पड़ेगा, फिर चाहे जो कुछ हो'। इस बात से 
उसका अदम्य साहस, अक्तोभ्य रृढ़ता और दुवौर वीरता प्रकट होती 
है । संघपपूर्ण जीवन-प्रवाह को देखकर कभी-कभी उस्चके मन मे यह 
जिल्नासा उठती है कि कोई वताबे मेरे भविष्य में क्या है, परन्तु यह 
कुतृहल उसे कहीं भी अकरसेण्य नहीं बनाता | वह एकनिशष्ट होकर अपने 
विरोधियों के दमन में छुगा रहता है ओर राज्य में अशांति नहीं होने 
देता । कुचक्रों की उम्रता देखकर--रानी के गुप्त होने का समाचार 
पाकर घह पूर्णतया उन्‍्मत्त और कठोर बन जाता है। कुछ समय के 
लिए उसका विषेक्त कुंठित हो उठता है |, उसी आधवेश में वह सारी 
त्राह्मण-मंडली को निर्वाधन-दंड की ओर दूसरी ओर अवशिष्ट नागों को 


ड़ 


सका. जाय कण आक 
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एक-एक करके हवन-कुंड में डालने की आज्ञा देता है। उसके ऋर 
निदेशों को देखकर तक्तक भी दहल उठता हैं। ऐसे आवेशपूर्ण समय 
में भी उसे शासन की स्यादा ओर न्यायविधान का महात्म्य भूछता 
नहीं । न्याय के नाम पर धाम्तीक की पुकार का सच्चे शासक को 
भाँति वह आदर करता है ओर सुविचारपूवक निणय देता है--छोड़ 
दो तक्षक को! | फिर तो वह आवेश-घारा इस बाँध से एकदम मंद 
पड़ जाती है । सरमा के अभियोग का अनुकूल फछ और व्यास के 
निदेश का मंगल-परिणाम अपने रूप में आ द्वी जाते हैँ । इस्र प्रकार 
क्रोध में उन्मत्त ओर ७म्न होकर भी जनसेजय सर्वथा विवेकांध नहीं 
होता; उस समय भी उससें राजोचित शासन-गरिमा बनी ही रहती 
है । उसका व्यक्तित्व इसी गरिसा को लेकर भव्य दिखाई पड़ता है | - 
ञ्त्तंक 

उत्तंक के चरित्र का अच्छा परिचय दिया गया हे। गुरुकुल्ष में 
तो वह अत्यंत ही साधु और कत्तव्यशील त्रह्मचारी के रूप में दिखाई 
पड़ता हे परन्तु वहाँ भरी वह प्रकृति से दृद्त्रत ज्ञात होता है, क्योकि - 
गरुपत्नी की कष्ट-साध्य कुंडल-छाछूसा की पूर्ति'पर वह विचत्लित नहीं 
होता | स्थिर भाव से कहता हे---शुरुदेव ! यही हो गा। कल्न में जाऊँगा? | 
राजसभा में जि निर्भीक और व्यवहारिक ढंग से बात करता है 
उससे उसकी प्रकृति में कमे-कठोरता भी हे--यह प्रहृट हो जाता हे | 
निश्चय की हृदता के साथ इस कठोरता के मिल जाने से ही उसका 
चरित्र कोटिल्य की सॉति हो गया हे | मारे में तक्षक के विरोध कर 
देने से उसके ओर उसकी संपूर्ण जाति के लिए वह महाकाल बन 
जाता है | निरन्तर राजा और शतनी को उत्साहित ऐचवं सचेष्ट वनाए 
रहता दे ओर अन्त में सब ब्राह्मण मण्डली के विरुद्ध हो जाने पर भी 
अपने निश्चय को पूर्ण करने के लिए जनसेज्नय का साथ देता हे । 
अन्य पुरुष-पात्र 

काइयप--क्रोघी, उद्धत, कुचक्री एवं सारी अथेलोल॒प है। पेसे के 

फर में किसी का गला भी काटने को सदेव तत्पर रहता हे। कभी 
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इधर, कभी उधर, इसी फेर में लगा फिरता है कि कुछ अपना बना ले । 
वासुकि--बवेर नाग जाति का प्रतिनिधि होने पर भी सहृदय भोर 
सत्यप्रिय हे | विरोध होने पर भी उसने अपनी पत्नी की ज्ञान बचाने 
में वड़ी दढ़ता से काम लिया हे । अपनी जाति रक्षा में भी वह परस 
सहायक हे । आरयों के अभियान के समय नाग-सेना एकन्न कर उनका 
प्रतिरोध सर्वत्रथ्म उसी ने किया हे । तक्षक का प्रमुख गण भी वही 
हे | लक्षक--का अंकन प्रतिपक्ष के रूप में बहुत जच्छा हुआ है। अपनी 
लाति का वह नायक हे, भतएव अपतयी जाति की शेष शक्ति और 
मर्यादा बनाए रखने मे वह सत्तत प्रयत्नशील बना रहता है । उसकी 
ववरता का रूप उछ समय देखने फो मिलता हे जब वह उत्तंक की 
हत्या में व्यस्त दिखाई पड़ता हे! । चेदुड्यास्तु- तो विचार, विवेक और 
त्रद्मत्व के प्रतीक हैं, सर्वद्रष्ण और विश्वकल्याण के रूप हैं. खबकी 
विगड़ी सुधारने की सत्कासना उनके हृदय में सदा बनी रहती हे । 

आस्तीक--नाग-रमणी के पेट से उत्पन्न अवश्य हे, परंतु उसमें आये 

रक्त हे केवल इस्लीलिए नहीं, अपितु मंगल-भाव से भी प्रेरित होकर 

वह दोनों विरोधी जातियो में संधि कराना चाहता दे । सदुश्श्य का 

विचार कर अपनी माता तक का त्याग स्वीकार कर लेता है । धसर्मे 

विवेक का अच्छा प्रसार दिखाया गया हे । 


कथानक्‌ 


हलिहास का आधार 


'काप्ना! और 'एक घुूँट' को छोड़कर प्रसाद! के सभी नाटक 
इतिहास को आधार मानकर चले हैं। अपनी कृतियों के उद्देश्य का 
फथ्न छेखक ने खयं किया है---इतिहाघ का अनुशीलन किसी भी 
जाति को अपना आदश संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक 
होता है, 2६» 2 क्योकि इसारी गिरी दशा को उठाने के लिए 
हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है, उससे 
बढ़कर उपयुक्त ओर कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं 
इसमें हमें पूणे संदेह हैं। 2६2६ 2 मेरी इच्छा भारतीय इतिहास 
के अप्रकाशित अंश में से उन श्रकांड घटनाओं का दिग्दशन कराने 
की है. जिन्होंने कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत 
कुछ प्रयत्न किया है” । इसके लिए उप्तने महाभारत युद्ध के बाद 
ये छेकर हर्षवर्धन के राज्यकाछ तक के भारतीय इतिहास को अपना 
छूतय बनाया है। क्योंकि यही भारतीय संस्कृति को उन्नति ओर 
प्रसार का स्वर्णयुग कद्दा जाता है। जनमेज्य पारीक्षित से आरंभ 
होकर यह खणयुग हर्षवर्धन तक आया है| बीच में बोध काल, मोये 
और गुप्तकालछ ऐसे है. जिनमें आरय-संस्क्ृति अपने उच्चतम उत्कष पर 
पहुँची है । अतएवं तत्कालीन उत्कर्षापकषे के यथार्थ चित्रण के 
अभिप्राय से लेखक ने कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों को चुनकर उनके 
कुलशील और जीवन-बृत्त के द्वारा उस रसोह्रोधन की चेष्टा की है 

१ विशाख ( प्रथम स॑ स्करण ) की भूमिका । 
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जो वर्तमान को जीवित रखने में सहायता कर सके। जनमेजय, 
अजातशत्रु, घंद्रगुप्त, स्कँधगुप्त, दषेवेन इत्यादि उस काल “के सर्वोत्तम 
प्रतिनिधि हैं | इसलिए लेखक ने इन्हीं व्यक्तियों को अपने रूपकों 
का नायक बनायां हे । 

असुनिश्चि ओर असुलिखत भारतीय इतिहास में यत्र-तत्र 
बिखरी सामग्रियों को एक सूत्र में पिरोने की तके-संगत चेष्टा प्रसाद 
की उन्त विशेषताओं में है ज्ञो वततंमान हिंदी के अतिरिक्त अन्य 
साहित्यों में भी कम दिखाई देती हे । इतिहास का गंभीर अध्ययन, 
प्रसंग-परिकलन की वुद्धि ओर उपत्नव्य इतिबृत्तों की संगत एकात्मकता 
खापित करने की अद्भुत क्षमता प्रसाद” में दिखाई पड़ती है । 
अजातशत्रु, “चंद्रगुप्त ओर स्कंदगुप्त! नाटकों में इसके विशेष दशन 
प्राप्त हैं | इममें ऐतिहासिक बृत्तो का बड़ा व्यापक विस्वार है, अतएय 
प्रसिद्ध घटनाओं के साथ-साथ अनेक इतिहासं-प्रसिद्ध पात्रों का योग- 
निवाह करना पढ़ा है । जहाँ तक सम्भव हुआ है इतिहास की मूल 
प्रकृति का अनुसरण किया गया दे और सुसंवद्धता स्थापित की गई 
परंतु जहाँ कल्पना का प्रयोग नितांत आवश्यक हो गया हे वहाँ 
नाटककार की खतंत्रता का भी असाद! ने उपयुक्त आश्रय लिया है । 


कल्पना का योग 


कल्पता का प्रयोग दो प्रकार से दिखाई पड़ता है। पहला वो 
इतिह।स को जो चातें विक्रीण होकर एक-दसरे से दर पड़ गई हैं. उन्हें 
एक सूत्र में बॉधने के लिए ओर दूसरा लाटकीय पूर्णता के निमित्त कोरे 
अनेतिहासिक पात्रों की सृष्टि के लछिए। अजातश्नत्रु की मार्गंधी 
ओर श्यमावती, शेलेंद्र ओर विरुद्धक, एक कर दिये गये हैं । 
स्कंदगुप्त' में दूरवर्ती भटाक का योग अनंतरेबी के साथ स्थापित 
वरके विरोध-संडली वल्िष्ट बना दी गई है। स्कंदग॒प्त के मालब में 
राजधानी स्थापित करने की वात इतिद्दास से घिद्ध न होने पर भी 
जो खीकृत की गई हे वह वस्तु-स्थिति को देखने से तर्क-विहीन नहीं . 
प्रतीत होती । इसी प्रकार भीमवर्मा के संबंध की स्थापना भी हे । : 


कथानकफ २५७ 


धीमवर्मा बंघुबमों का भाई था या नहीं इस विषय में कोई प्रमाण 
नहीं है फिर भी बह स्कंदगुप्त के एक प्रांत का शासक अवश्य था। 
इसी को आधार मानकर 'प्रसाद' ने दोनों को मिला दिया है, और जो 
चहुत असंगत नहीं मालूम पड़ता । खिंग्रिल्ष इतिहास का हण-नेता 
अवश्य है, परंतु वही जिंगिल स्कंदग॒ुप्त से पराजित भी हुआ था ऐसा 
इतिहास ने स्वीकार नहीं किया छे । शवेनाग, चक्रपालित और माठ- 
गुप्त की नाटकीय स्थिति का अनुमोदन भी कल्पना के आधार पर ही 
आश्रित है| इसी प्रकार की कल्पना-जन्य संबंध-योजना '“चंद्रगुप्त' में 
भी दिखाई पड़ती दे | तच्षशिला-गुरुकुछ मे चाणक्य ओर चंद्रशुप्त के 
संवंध-स्थापन में कल्पना का योग है--यो तो दोनों व्यक्तियों का संबंध 
इतिहासानुमोदित हे । चंद्रगुप्त ने मालनो ओर ज्ञुद्रकों का सेनापति 
वनकर सिकंदर का विरोध किया था--ऐसा कोई उल्लेख इतिहास में 
नहीं मिलता, परंतु सिकंदर का मालव-दुर्ग में चोट खा जाना इतिहास्न- 
प्रसिद्ध है | दांड्यायन ऐसे महात्मा की स्थिति ओर पिकंदर का उनके 
यहाँ जाना इतिहास ने स्वीकार किया हे; परंतु वहीं चंद्रगुप्त के विषय 
में सविष्य-बाणी करा देता एक सुन्दर कल्पना है । इस प्रकार के अनेका- 
नेक ददाहरण जोर भी हैं। इस प्रकार की ऐतिहासिक कल्पना नाट- 
कीय चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एकत्र की गई है जो स्ेधा अभीष्ट 
है । कल्पना का दूसरा प्रयोग इसलिए हुआ है कि नाटकीय प्रसंग 
मिलाए जायें अथवा पात्रों के कुलशील का सुसंबद्ध चित्र उपस्थित 
किया जाय, ऐसा करने में स्री-पात्रो की सृष्टि प्रायः करनी पड़ी है | 
उनके नामकरण ओर चरित्र भी कल्पित किए गए हैं--जेसे, सुरमा, 
समालविका, विजया, देवसेना, जयमाला, मंदाकिनी, अलूका, दामिनी 
इत्यादि । ज्ञिसका जेसा नास रखा गया है प्राय$ चरित्र भी उसी के 
अनुसार खड़ा किया गया है । कभी-कभी कुछ नामों के लिए आधार 
भी मिल गया हे-जेसे, देवसेना, वाखवी आदि के लिए | इन स्ली-पात्रों 
की शुद्ध कल्पना द्वारा सृष्टि हुईं है, इसीलिए इनमें लेखक की भावु- 
कता अधिक छक्षित होती दे। कल्पना के आधार पर कहीं-कहीं परि- 
स्थितियो की भी रचना कर ली गई है, जिनका उपयोग या तो छूटे 
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हुए अंशों छी कड़ी मिलाने के लिए हुआ है या चरित्र की कोई मार्मि- 
कता उद्घाटित करने के निमित्त | चंद्रगुप्त नाटकमें चाणक्य का कारावास 
ओर उससे मुक्ति, कार्नलिया के प्रम के कारण चंद्रगुप्त ओर फिलिपस 
का हंद़, अथवा शवेनाग के विपयपति बनने के पूवे का सारा प्रसंस 
इसी प्रकार की वस्तु हे । ऐसी अन्य स्थितियाँ प्रसंगानुसार सभी 
नाटकों यें मिलेगी। कल्पित पुरुप-पात्रों की अवतारणा भी उसी 
अभिप्राय से की गई है जिस अभिप्राय से ख्ली-पात्रों की, परंतु थोड़ा 
सा अंतर अवश्य है । ख्री-पात्रों क्री कल्पना अधिक हे ; क्योंकि प्रायः 
कथाएं राजनीति और इतिहास-संबंधी हे--जहाँ पुरुष पात्रों का यों ही 
उपयोग अधिक होता है. ओर ख्रियों की आवश्यकता कम पढ़ती हे । 
इसलिए स््रियों की काल्पनिक मूर्तियाँ लेखक को अधिक गढ़नी पढ़ी 
हे। काल्पनिक स््री-पात्रों की भाँति कल्पित पुरुष-पात्रों के नामकरण 
ओर चरित्र में भी साम्य रखा गया हे--जेसे, शिखरस्वामी, विकट- 
बोष, सहापिंगल इत्यादि, 'अजातशब्ु', स्कंदगुप्त' और चिंद्रगुप्त 
नाटकों के प्रायः सभी पुरुष-पात्र ऐतिहासिक हैं, अत्तपव वहाँ कल्पना 
को- अवकाश नहीं मित्त पाया | 


परिस्थिति-योजना 


संविधान-सोटव के लिए परिस्थिति-योज्नना का यथार्थ एवं प्रकृत 
रूप आवश्यक होता है | सत्य वाव तो यह है कि इसी के आधार पर 
काये की अवखाओं ओर अर्थप्रकृतियों का संवंध-निवरोह द्वोने से 
सोदये उत्पन्न होता है । किसी मुख्य अथवा प्रासंगिक घटना तक 
पहुँचने में इनका योग आवश्यक हे । प्रत्येक प्रधान या प्रासंग्रिक 
घटना का भी स्वतः प्रथक्‌ आरंभ होता हे, जो क्रम से वृद्धि पाता हुआ 
परिणाम तक पहुँचता है । परिस्थिति एवं घटना में कार्य-कारण-संबंध 
रहना चाहिए अन्यथा परिणाम अथवा घटना को देखकर सामाजिक 
के मन में जिज्ञासा त्पन्न होती है कि ऐसा कैसे हो गया | साथे ही 
असंबद्ध घटना अथवा घटनांश का कोई प्रभाव भी नहीं रह जाता | 
उदाहरंण के छिए स्कंदगुप्त के द्वारा कापालिक के हाथ देवसेना की 
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रक्षा का घटनांश लिया जा सकता हे । देवघेना और विज्ञया आरंभ 
मे तो सखी रहती हैं, फिर विजया देवसेना की हत्या का कारण वन 
जाती है, क्‍यों ओर किस क्रम से ? इस्त विरोध का बीज वहाँ पड़ता 
है जहाँ दोनों सखियों के बीच में आकर वंधुव्मो सूचना देता है--- 
हां, उनकी (स्कंर्गुप्त की) विदाई करनी द्ोगी । संभवतः सिंद्यासन पर 
बेठने का--राज्यासिपेक का प्रकरण होगा! । विजया के मन में यहीं झे 
संदेह उत्पन्न होता है । संदेह आवेश में और आवेश विद्देय तथा वि 
रोध मे परिणत हो कर उस घदना तक चला जाता है । यह नाटक की 
कोई मुख्य घटना नहीं हे फिर भी यदि परिस्ितियों का वृद्धि-क्रम 
चुद्धिगम्य न वना होता तो काये को देखकर कारण के विषय मे 
जिज्ञासा का भाव बना ही रह जाता | आधिकारिक कथा के 
नियंत्रण के लिए तो अनेक प्रतिवध हैं ही, परंतु छोदी-मोटी घटनाओं 
के लिए भी उसी सिद्धांत का अनुसरण होता हे । इन परिस्थितियों की 
सुसंगत योजना में असाद' ने अच्छी प्रतिभा दिखाई हे ; यही कारण 
है कि वड़े नाटको में भी वस्तु-विन्यास ससंगठित हो सका है | सभी 
रचनाओं में परिस्ितियों की उद्धावना ओर योजना सुसंगत है चंद्रगुप्त 
ओर फिलिपघ्न का इंद्र इसके उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है | 
फिलिपस के मारे जाने का वीजमूत कारण वहीँ से अंकुरित होता 
हे जहा चंद्रगुप्त ने कार्नडिया को अपमानित होने से बचाया है । कई 
अवसरो पर जब-जब चंद्रगुप्त ओर फिलिपस का सामवा होता छे तब- 
तत्र वह विरोध उम्रतर होता जाता है, ओर अंत में एक सृत्यु घटना 
बटित ही द्वो जाती है । यो तो आधिकारिक कथा ऐस्री-ऐसी विभिन्न 
घटनाओ को अपने साथ लगाती हुई चछकर एक सामूहिक प्रभाव 
उत्पन्न करती हे, परन्तु यदि किसी एक घटना का अपना अस्तित्व अछम 
से देखा जाय तो उसके ल्षिए-भी परिस्थितियों के वृद्धिक्रम की योजना ' 
आवश्यक प्रतीत होगी । 


विस्तार-भार 
प्रसाद! के कथानकों में प्रायः आवश्यक विस्तार भी मिलता हे 


जो वस्तु-संविधान में शेथिल्य उत्पन्न करता है। यह विस्तार तीन 
प्रकार का दिखाई पड़ता है। प्रथम सोद शय होता है, जिसे हम छेखक 
को अभिरुचि ओर सिद्धांत मान सकते हैं । जहॉ विरोध अथवा संघर्ष 
व्यापक हो जाता हे वहाँ कुछ दूर चलकर सक्रियता के सप्ताप्त होने पर 
श्री यह दिखाने की आवश्यकता हो सकती है कि किन कारणों से ओर 
कित्-किन परिस्थितियों में उस विरोध-भाव का शमन होता है | सक्रि- 
यता के अभाव से ऐसा स्थऊू नीरस ओर अवसादजनक हो जाता है | 
इसके उदाहरण 'राज्यश्री' ओर 'अजातशज्रु! के अंतिम अंक के अधि- 
कांश है | प्रधान कथा की घारा के साथ चलने से फिर भी यह विस्तार 
उतना अधिक अरोधक नहीं रूगता जितना निरथंक उत्पन्न किया हुभा 
विच्छिन्न विस्तार-भार । ऐसा विस्तार उन स्थलों पर दिखाई पड़ता है 
जहां कथा की प्रकृत धारा को रोककर लेखक श्न्य प्रसंग उठा देता है 
ओर फिर उसी को लेकर वाद-विवाद का रूप जमाने छगता है। ऐसे ० 
स्थल छेखक के श्रेष्ठ नाटकों में भी मिलते हैं, जो अरुंतुद ज्ञात होते हैं।. 
अजातशत्रु में शक्तिमती ओर दीघेकारायण का विवाद इसी प्रकार 
का है। 'स्कंदगुप्त' में भी विहार के समीप चतुष्पथ पर त्राह्मण ओर 
श्रमण का वाकू संघर्ष अप्रासंगिक एवं अतिमात्रा मारूस पड़ता है । 
इस दृश्य के ठीक पहलेवालछा दृश्य भी इसी प्रकार निरथक है। “चंद्र- 
गुप्त में वह दृश्य भी इस्री कोटि का है जिसमें कारावास में पड़ा. 
हुआ चाणक्य राक्षस ओर वररुचि से विवाद करने ज्गता है क्थवा 
जहाँ शकटार अपनी राम-कद्दानी एक सास में कह डालने की चेश 
करता है । कुछ न कुछ इस प्रकार की बातें सभी ताटकों में मिलती 
हैं । इससे माल्स पड़ता है कि लेखक की यह प्रवृत्ति स्री हो गई है। 
रस प्रकार का दूसरा विस्तार है स्वगत-भाषण | समय ओर 
' भ्संगालुसार यदि अल्पविस्तारी स्व॒गत-भाषण हों तो खहन 
किए जा सकते हें, परंतु द्विजेंद्रलाल राय के कथोपकथनों की भाँति 


यदि अनियंत्रित और अति विस्तृत हों तो अपनी अप्रकृत अतिमात्र के 


कारण सुनते-सुनते एद्देग उत्पन्न करते हैं। बिंबस र, स्कंदगुप्त ओर... 
चाणक्य के स्वगत-भाषण इसके उदाहरण 'हैं । उनकी आवृत्ति तो और' . 


घ 
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भी खटकती हे । तीसरा विस्तार ऐसा भी मिलता है कि साधारण 
सूच्य बातों के छिए भी पूरे दृश्य के दृश्य खड़े कर दिए गए हैं । 
यदि निःसंकोच विचार किया जाय तो सभी नाठकों में दो-तीन दृश्य 
ऐसे मिलेंगे जिन्हें निकाछ देने पर न कथा का संबंध बिगढ़ेगा और न 
अन्य प्रकार की ही कोई त्रुटि होगी ! उदाहरण के लिए “रकंदगुप्त' के 
दो दृश्यों का उल्लेख हो ही चुका है । उनके अतिरिक्त चतुर्थ अंक का 
अंतिम दशय भी वेखा ही है | “चंद्रगुप्र' के भी एक ऐसे दृश्य का कथन 
हो चुका है । उसके अतिरिक्त मालव-हुद्रकों का परिषद्वाला दृश्य 
भी शुद्ध सुच्य हो सकता था । झनेक ऐप्ली वातों के लिए स्वतंत्र दृश्यों 
की रचना हुई हे, जिनकी केवछ सूचना दही--किसी भी प्रकार से क्यों 
नहो-यथेष्ट थी। 


अंक ओर दृठ्य 


प्रसाद का अंकों ओर दृश्यों के विभाजन का सिद्धांत एक सा नहीं 
दिखाई देता। “अज्ञातशत्र' में जेसखा अंकों के भीतर दृश्य और 
तत्सूचक संख्याओं का निवेश किया गया है वेसा 'स्कंदग्ुप्त' में नहीं । 
वहाँ नवीन पद्धति से दृश्यों की संख्याभ्रों का विनियोग है । आगे चल 
कर “चंद्रगुप्त! में दृश्य शब्द का प्रयोग नहीं हे, केवल संख्याओं का 
उपयोग हुआ है । वस्तुतः बात यह है कि लेखक अंत तक निर्णय नहीं 
कर पाया है कि 'हृश्य' शब्द का प्रयोग कहाँ तक पर॑परानुमोद्ति एवं 
समीचीन है ; इसीलिए यह परिवतेन होता गया है । यदि उच्चने केवल 
प्राचीन परिपाटी का ही अनुसरण किया द्ोता तो इस बाधा से बच 
सकता था । जहाँ उसने उद्घातकों अथवा गर्भाक ऐसे सूच्य दृश्यों का, 
बिना उल्लेख किए प्रयोग किया है वहाँ थोड़ा स्रा श्रम स्वीकार करक्रे 
उनका उल्लेख भी कर सकता था, परंतु ऐसा किया नहीं गया । परिणाम 
उसका यह हुआ दे कि सभी नाठकों में यत्र-तत्र कई ऐसे दृश्य आए 
. हैं जिनकी अभिनय में, ओर पढ़ने में भी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती । इसके विपरीत थे निरथंक एवं भार से छगते हैं | उदाहरण के 
लिए प्रमुख नाटको को लेना द्वी उचित दह्ोगा । चिंद्रगुप्त' के प्रथम अंक 


क्कयँ 


२६२ कथात्तक 


है. आई हि. 


का ठतीय और सातवाँ, द्वितीय का पाँचवाँ, सातवाँ आर दसवो आदि 
तथा 'स्कंदगुप्त! के प्रथम अंक में पथचारी मादशुप्त, मुद्रल अर 
कुमारदास (धातुसेन) का प्रसंग, चतुर्थ अंक में धातुसेन ओर प्रस्याव- 
कीर्ति तथा चतुष्पथ में त्राह्मण-श्रसण के वाक-चुद्धघाला दृश्य अथवा 
ऐसे ही ओर भी अन्य दृश्यों की या तो आवश्यकता द्वी नहीं थी 
अथवा इनकी सूचना भर यथेष्ट थी । 

अंकों के विभाजन में भी इस अव्यवस्था का कुछ रूप मिलता 
है । जहाँ कार्य की अव्यवस्थाओं, अथप्रकृतियों ओर घंधियों का विचार 
रख्वा गया हैं वहों तो कितनी घटनाएँ ओर प्रसंग एक अंक में आने 
चाहिए इसका विचार किया गया है--जेैसे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त! ओर 
श्रुवस्वामिनरी' में ; अन्यथा स्पष्ट विभाजन में भी गड़वढ़ी है--जंछे, 
'अजातवशत्र' ओर 'अनसेजय का नाग-यक्ष' में | यदि यह विभाजन- 
क्रिया किसी निश्चित सिद्धांत पर रही होती तो “चंद्रगुप्त! पाँच अंक का 
ओर 'ाज्यश्रीः तीन अंक का नाटक होता । अभिनय के व्यावहारिक 
विचार से अंकों के क्रमानुखार दृश्यों की संख्या में निरंतर कमी होनी 
चाहिए, परंतु छुछ चाठकों में तो इसका अनुसरण हुआ हे आर कुछ 
में नहीं | निणय के लिए कुछ नाटकों के ऋ्रम देखें जा सकते हैं । अंकों 
ओर हृइयों का क्रम इस प्रकार हे--रा|ज्यश्री में सात-खात-पॉच-चार, 
“विशाख' में पॉच-पॉच-पॉच, 'ज्नमंज्य का साग-यज्ञ में सात-आठ- 
आठ, “अज़ातशत्रु' में नो-दख-नो, 'स्कंदशुप्त' में खात-छा-छः:-सात-छः 
ओर “चंद्रगुप्त' सें ज्यारह-स्यारह-तो-सोलह (नेबीन संस्करण में चोदह) । 
अंतिम चार चाटकों का क्रम विचारणीय हैं। इसके अतिरिक्त सभी 
नाटकों में कुछ दृश्य अत्यंत लघु ओर #छ अत्यंत विद्वाल हैं | व्याव- 
हारिकता के विचार से ऐसा भी नहीं होना चाहिए । 


वस्नु-विन्यास 
भारतीय ताव्यशाब्ष में वस्तु-तत्त्व का वड़ा व्यापक नियमन किया 


यया है । काये की अवशद्याओं, अर्थप्रकतियों तथा संधियों के द्वारा 
इस तत्त्व के निर्यत्रण की व्यवस्था हुईं है | अ्रसाद! का वस्तु-संविधान 


कथानक २६३ 


सभी नाठकों में अच्छा हुआ हे । जिप्रमें उक्त नियमों का विचार 
अधिक रखा गया है, वे अवश्य ही अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक 
सुंदर हं--जेसे, “चंद्रगुप्त', 'स्कंदगुप्त ओर '्रुवखामिनी! । इस विचार 
से 'जनसेजय का नाग यज्ञ” ओर 'अजातशत्रु' उतने अच्छे नहीं उतरे। 
जिन नाटकों का वस्तु-विन्यास पद्धति के अनुसार हुआ है उनमें 
संधियाँ दी नहीं संध्यंगों तक की स्थापनां डचित स्थान पर दिखाई 
पड़ती हे--जेसे, चंद्रगुप्त! के द्वितीय अंक में प्रतिमुख संधि के अंत- 
गत आनेवाले कुछ संध्यंगों का रूप देखा जा सकता है । युद्धक्षेत्र में 
संधि के पूरे सिकंदर ओर पबतेश्वर के कथोपकथन में “उपन्यास, 
पॉचवें दृश्य में चंद्रगुप्त ओर माछविका के संवाद में पुष्प", चतुर्थ 
दृश्य के आरंभ में 'निरोध! ( हितरोध ), दठृतीय दृश्य में कल्याणी 
जहाँ अपने सेनिकों खे बातचीत करती है वहाँ शम ओर जहाँ वह 
पववेतेश्वर से वातें करती है वहाँ 'प्रगमन”, उछ्ठी दृश्य के आरंभ में जहाँ 
चंद्रगुप्त कुछ किकर्तव्य-विमूढ़-खा दिखाई पड़ता है वहाँ “विधूत' 
( अरति ) के रूप देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पये यह दे कि 
ज्ञिन नाटकों में वस्तु-विन्यात्त शाख्रीय पद्धति पर हुआ है. उनमें तत्सं- 
बंधी सभी विशेषताएं यथास्थान मिल जाती हैँ । यही कारण हे कि 
प्रसाद! के कथानक में चमत्कारयुक्त आरोहावरोद प्राप्त होता हे । 
संविधानक संबंधी यह सोएवं समश्ठि-प्रभाव की स्थापना में खबदा 
_ सहायक वना रहता है । 


पीते 


नाधक ओर प्रतिनाथक 


नाटक के प्रधान पात्र--नायक-में ज्ञिन गुणों तथा विशेषताओं का 
होना आवश्यक है, वे प्रसाद! के नायकों में स्वत्र है क्योंकि विशाख' 
को छोड़कर अन्य सभी नाठकों में नायक भारत का. सम्राट ही हे । 
ख्याववृत्त का प्रधान पुरुष अवश्य ही कुलशील में श्रेष्ठ होगा-णऐेसा 
निश्चित है । रकंदगुप्त, चंद्रगुप्त मोये, गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त, जनमेजय 
इत्यादि सभी वजिन्ीत, मधुर, ट्यागी, दक्ष, श्रियंबद, शुचि, लोकानुरंजक, 
बाग्मी, अभिजात, स्थिर, युवा, वुद्धिमान्‌ , प्रज्ञावान्‌ , स्मृतिमान्‌ , उत्साही 
कलावान्‌ , शाखचल्लु, आत्मसंमानी, शर, दृढ़, तेजस्वी और धामिक 
हैं. साथ ही चाठकीय कथा की »ंखछा को आदि से अंत तक जोड़ते 
जाते हैँ । ये सभी नायक महासत्व, क्षमावान्‌ू, अतिगंभीर, दृद्न्रते 
ओर आत्मग्रशंसा-शु न्‍्य हैं | इनमें गये भी दिखाई पढ़ता है पर विन- 
याच्छादित । ऐसी अवस्था में वे सभी धीरोदात्त नायक साने जॉयगे | 
उक्त गुणों में से अधिकांश अजातशत्रु में भी हैं । परन्तु प्रश्न उठता है 
राब्यश्री और श्रवस्वामिनी के विषय में जहाँ नायक ने नहीं नायिका ने 
प्रमुख स्थान अहण किया है। उन नायिकाओं में भी प्राय; थे सत्र 
गुण विद्यमान है जिनके कारण नायक का महत्त्व होता हे, इसलिए वें 
रूपक नायक-प्रधाच न होकर नायिका प्रधान कहे जायेंगे | विपक्ष-दल 
के नेता प्रायः धीरोद्धत नायक हैँ । ये मायावी, छली, प्रचंड, चपल 
अप्हनशील, अहंकारी, शूर और स्वयं अपनी प्रशंसा करनेवाले हैं ! 
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इन गुणों में से अधिकांश भटाक, राक्षत, आंभीक, रामशुप्त, काइयए 
ओर तक्षक इत्यादि में वर्तमान हैं। 'प्रत्नाद! के ये विरोधी नेता भी 
सत्र चारित्ययुक्त दिखाई पड़ते है । 


पत्तादन्वा-नबायथक 


प्रधान नायक के ही समान गुण-घमेबाछा व्यक्ति नाटक के प्रासं- 
गिक कथा-भसाग का नायक हो सकता है । उसका अपना कोई भिन्न 
उद्द श्य नहीं होता । आधिकारिक नायक के ही काये-व्यापार में योग 
देता हुआ उसी की लच्ष्य-प्राप्ति में सहायता देता चछता है। प्रसाद! 
के नाठकों में पत्ाका-तायक का बड़ा भव्य खरूप अंकित हुआ हे | 
पचंद्रगुप्त' नाटक में महाराज पवेतेश्वर झथवा मालव राजकुमार सिंहरण 
कुलशील में श्रेष्ठ और उदात्त चरित्र के पात्र हैं। चंद्रगप्त के समान 
ही उसके ज्ञीवन का ध्येय भी भारत के संमान की रक्षा है और अंत 
चक उसी फल की प्राप्ति में योग देते जाते हैं। अधिकारी नायक के 
समान गुण-घमे के कारण यह योग बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है । 
इसी तरह 'स्कंदगुप्तः नाटक में उज्यिनी-नरेश वंधुवमों है। वह्द 
स्कंद्गुप्त की अभीष्ट-सिद्धि में अपने जीवन भर लगा रद्दता है ओर 
कुल्ीन, त्यागशील, वीर, धीर ओर उदात्त वृत्ति का व्यक्ति है । अतएब 
यह योग भी बड़ा अनुकूल मालूम पड़ता हे | 


स्री-पात्र 

स्री-पात्रो का व्यक्तित्व और चरित्र सभी रूपकों में बड़ी तत्परता 
ओर कोशछ से अंकित किया गया दे । इसमें नाटककार की विशेष 
सिद्धि दिखाई पड़ती हो । इसका एक कारण स्पष्ट है । इनकी सृष्टि 
के मूल में एक निश्चित सिद्धांत उपयोग में छाया गया हैं। प्रसाद” के 
स्री-पात्रों में हृदय की प्रधानता ओर पुरुष-पात्रों में बुद्धि का वेशिष्ख्य 
दिखाया गया है। अतएंव हृदय की संपूण विभूतियो का प्रघ्तार ल्लियो 
में अंकित है । हृदय का विशेष धम हैं. भाव-प्रवणता | इसके साथ 
त्याग, सेवा, उदारता ओर विश्वास का अखंड योग होना भी आवश्यक 


म्६६्‌ पात्र 


है तथा भावुकता से भरी हुईं कोमल विचार-धारा भी होनी चाहिए, 
जिसके आधार पर आत्मसंमान ऐसी कुछ कठोर वस्तुएँ भी टिक्र सके । 
यही कारण है कि प्रसाद! के सभी श्रेष्ठ स्री-पात्रों में भावकता, त्याग 
ओर सेवा के साथ-साथ मयादापूर्ण आत्मसंमान का भाव सदेव जाग- 
रित दिखाई पड़ता है । इसका भव्य रूप कल्याणी ओर देवसेना 
स्पष्ट है। जहा प्रेम के साथ आत्मोत्पग का भाव प्रतरल है वहीं हृदय 
में अपमान का हलका सा आघात सहने की रसंचमात्र भी क्षक्ति नहीं 
है | जो हृदय त्याग में वज के सहश कठोर है वहीं कुसुम-कौमल भी 
है। कहीं-कहीं इस कठोर उत्सग के साथ निरलिप्त और लघ॒ुतम आत्म- 
निवेदन भी द्वो जाता हे, जेसा कल्याणी और देवसेना में हुआ है । 
कहीं एसा भी हो सकता हे कि बिना किसी प्रम की अभिव्यक्ति किए 
गोंखपूरण ढंग से प्रिय के छिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी जाय, 
जेसा मालविका ने किया है । प्रेम का ऐसा आदर्श रूप भी इसी विश्व 
से प्राप्त होता है । ह 

स्री-जीवन के वेशिप्ल्यपूर्ण महत्त्त का विवेचन अनेक स्थलों पर 
हुआ हे | इसका हल्का खरा प्रयास, एक पघेँट में दिखाई पड़ता हे, जहाँ 
आनंद ने खीकार किया हे- आज मेरे मरितष्क के साथ हृदय का जेसे 
सेत्न हो गया हे, इस हृदय के मेज्ञ कराने का श्रेय बनछता को है! | 
इससे वही वात पुष्ट होती हे कि प्रसाद! ने दी को हृदय का प्रतिनिधि 
माना हे । दूसरा स्थछ अजातशत्रु नाटक के तृतीय अंक का चौथा दृश्य 
है| वहाँ दीवेकारायण के सुख से 'प्रसाद' ने स्री-मद्त्त का खुछकर 
प्रतिपादन किया हे--'ख्लियों के संगठन में उनके शारीरिक और प्राकृ- 
तिक विकास में ही एक परिवतेन हे जो स्पष्ट वतलाता हे कि वे शासंन 
कर सकती हे, किंतु अपने हृदय पर। वे अधिकार जमा सकती हैं उन 
मनुष्यों पर जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया दो! । & » * 
सनुप्य कठोर परिश्रप्त करके जीवन-संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति 
अधिकार करके भी एक शासन चाहता है, जो उसके जीवन का परस 
*्येय हे, उसका शीतक्ञष विश्राम हे, ओर वह स्नेह सेवा करुणा की 
मूर्ति तथा सांत्वना का अभय वरद॒ह॒त्त्‌ का आश्रय, मानव-समाज 
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की सारी वृत्तियों की कुंजी, विश्व-शासन की एकमात्र अधिकारिणी 
प्रकृतिख॒रूपा स्लियों के सदाचार पूर्ण स्नेह का शासन दे | »८ २८ 2८ 
'कठोरता का उदाहरण है पुरुष, ओर कोमछता का विश्लेषण हें स्री- 
जाति | पुरुष, ऋरता है तो श्ली करुणा हे, जो अंतर्जेगन्‌ का उच्चतम 
विकास है जिसके वल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए है, इसलिए प्रकृति 
ने डसे इतना सुंदर ओर मनमोहन आवरण दिया हें---रसणी का रूप'। 
प्रसंग तिकाल कर इसी प्रकार स्कंदगुप्त नाटक में भी मसाठ्गुप्त ओर 
धातुसेन के संवाद द्वारा खी-पुरुष के मोलिक एवं दाशेनिक वेषम्य की 
व्यावहारिक मीमांसा की गई है । इस अन्तर के स्पष्टीकरण की ओर 
'प्रखाद”' का विशेष आकर्षण दिखाई पड़ता हैे। अतणव उनकी क्ृतियों 
की आलोचना करते समय उप्त सिद्धांन्च का विचार आवश्यक है 
जिम्तका स्थापन उन्होंने किया हो | 

स्जी-महत्व के विषय में लेखक के उक्त विचार के अनुसार ही 
नाटकों में स््ी-पात्रों का सजन हुझा हे जहाँ स्री अपनी यथा 
प्रकृति को छोड़कर छउच्छुड्डछता के कारण नाना प्रकार की दुरसि- 
संधियों में पड़ती है; अथवा ऊँचे स्तर पर से उतरने की चेष्टा करती 
है । वहाँ उप्में सुधार की आवश्यकता ई--जेसे शक्तिमती, छलत्नना, 
सुर॒मा, अनंतदेवी ओर विजया इत्यादि हैं । इन्होंने अनेक प्रकार के 
 कुचक्र रचे परंतु उपद्रवों की शांति के साथ उनकी उद्दंड वृत्तियों 
का भी सुधार हो गया हैं। इनके विरुद्ध ऐसी स्रियोँ भी रूपको में 
दिखाई पड़ी है जो साधारण होते हुए भी पातित्रत के श्रेष्ठ गुण से 
युक्त होने के कारण उज्ज्चल्ञ हो उठी द्वे । उनकी एकनिएता दिव्य रूप 
की है | उन्हे आदश रूप तो नहीं रिया गया 'परंतु वे अपने प्रकृत 
स्वरूप में मनोहर वव गई हें---जेप्ते, वपुष्टमा, जयमाला और चंद्रलेखा | 
इनके अतिरिक्त बाजिरा ओर मणिमात्ा ऐसी दुरूद्िने भी अपनी मर्यादा 
के कारण यथार्थ रूप धारण किए हैं । इस प्रकार प्रसाद! की रंगीन 
सृष्टि मे सत्रियो का विविध रूप देखने को मिल जाता हे । 


आददशटा और यथाथ 
आदशो पात्रों के रूप मे चरित्रांकन की परिपायी से हम परिचित 
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हैं| आदिकाल से दम राम-रावण के रूप देखते चले भा रहे हैं। एक 
में गुणों का समुच्य ओर दूसरे में अवशुर्णों का ढेर छगाकर एक को 
अच्छा ही अच्छा दिखा देना ओर दूसरे को घुग द्वी बुध कहना यह 
पढ़ति अति प्राचीन है । चित्रण का यद्द ढंग सरल भी होता हैं और 
स्रोदेग्य रचनाओं में यह रूप सरलता से खप भी जाता हे, पर इधर 
पाश्चात्य प्रभाव से प्रेरित मनोदवृत्ति इसके विरुद्ध हो रही है, क्योंकि 
उममें व्यक्तित्व-दशेन की अभिलापा बढ़ रह्दी है। छोग यथाथ-चित्रण : 
को अधिक महत्व देने लगे हैं ओर साधारणतः मानव-रूप में देवत्व 
ओर असुरत्व का संमिश्रण मानने लेंगे है। अतएवं गुणावगुंण का 
योग परम आवश्यक समझा जाने छगा छहे। यह यथाथ-प्रियता व्यक्ति- 
वेचित्य-बाद्‌ की जनसी वनकर पूल्य वनती जा रही दै। 

मूलतः अख्ाद' भारतीय पद्धवि के द्वी प्रतिपादक हैं। वाह्य आव- 
रण में भले ही उन्होंने थोड़ी सी नवीनता अपना ली हो पर अंतर 
भारतीय रंग में ही रेंगा है। यही कारण है कि आदश पद्धति का 
उन्होंने अनुसरण किया है । बलपू्वेक केवल भारतीय सिद्धांत के 
प्रतिपालन-निमित्त ही उन्होंने ऐसा नहीं किया किन्तु सारा ढाँचा ही 
उसी प्रकार का रखा है । नाटक ख्यातवृत्तं स्थात्‌ पंचसंधि- 
समन्वितम्‌' का जव उन्होंने पूरा निवोह किया तो फिर अवश्य ही 
ख्यातवृत्त के अधिकारी नायक ओर उनके पताका-नायक् भी उसी . 
आधार पर उदात्तवृत्ति के हैं | ऐसी अवस्था में इनका आदशे रूप हो 
जाना प्रकृत ही है सभी नाटकों में अधिकारी नायक ओर उनके 
सहायक खमान रूप से सच्चरित्र, दिव्य ओर हमारी प्रशंसा के पात्र 
हें | स्कंदमुप्त, चंद्रशुप्त मौये, वंधुवर्मा, परोदत्त , गुप्त सम्राद चंद्रगुप्त 
सिंदरण इत्यादि सभी आदर पात्र हैं। विरोध-पक्ष में भी आदश रूप 
ही चछता तो बात खटकने की संभावता थो । अतएव वहाँ यथाथ 
चित्रण की चेष्टा की गई हे | इस यथार्थ में भी आदर्श का पुट अवश्य 
है, क्योकि उच्च पक्ष के प्रधान गुण भी अंकित किए गए हैं । भदाक, 
राक्षस इत्यादि में दोप-पक्ष प्रवछ अवश्य हे, परंतु उनमें गुस की भी 
उपस्थिति स्त्रीकार की गई है । सठाक अथवा राक्षत्त धीर, वीर, स्थिर- 
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बुद्धि ओर चतुर मी हूँ | इप्तलिए उन्हे कुछ दूर तक सफलता भी 
मिली है। यथाथ का आधिक्य शबेनाग, जयमाला, पवतेश्वर ओर 
आंभीक में हे; साथ ही उनमें व्यक्तिवेचित्र्य भी ल्क्षित होता है | वे 
अपने प्रस्तुत रूपमें अधिक प्रकृत ज्ञात होते है । 


इन्हीं आदश श्रेणी में आनेवाले पात्रों के चरित्रांकझल को बर्गंगत 
भी कहा जा सकता है। एक प्रकार के गुण-घर्मब्राछो का एक बर्गे 
विद्येष स्थापित हो जादा हे। उद्ी प्रकार यथाथे पक्षकी दृष्टि से चित्रित 
व्यक्तित्व-प्रधान पात्रों को वेयक्तिक चरित्यवान पात्र कह्दा जा सकता 
हे, क्योंकि उनमें स्वभाव एवं प्रकृति का वेशिप्ट्य दिखाया जाता हे | 
प्रसाद! ने वगंगत चरित्रांकसल अधिक ओर वेयक्तिक कम किया हे । 
इसमें उचकी अभिरुचि सी थी ओर विषय का आग्रह भी था | फिर 
भी एकांगिता से वे सवंत्र बचते गए हैं । 


पात्रों की प्रकृति 


सनुष्य की प्रकृति सहज होती हे । उसी के अनुसार विकास होने 
से उसके वर्धमान रूप के मूल में उल् प्रकृति का प्रभाव दिखाई पड़ता 
है। यही कारण हे कि कोई व्यक्ति सरल और कोई गंभीर होवा है । 
सरल व्यक्ति के जीवन की धारा एक 'क्रम से निर्दिष्ट मार्ग की ओर 
अग्रघर होती चलती है ओर उसका वाह्याभ्यंचर एक-सा दिखाई पड़ता 
हे । उसकी थिर प्रक्रति ओर प्रवृत्ति के रूप में भी विशेष परिवतेन 
नहीं होता । उक्त आदशे रूपवाछे व्यक्ति इस प्रकृति के होते हैं । सार्ग 
चाहे उनका . अच्छा हो अथवा बुरा, उनके समझने में विलंब नहीं 
होता, क्योंकि वे भीतर-बाहर से एक द्वोते हैं। ऊपर से देखने में कुछ 
और माह्ठम पड़े और सूछ्म दृष्टि में कुछ ओर ऐसा प्रायः नहीं होता । 
दूखरे प्रकार के व्यक्ति गूढ़ प्रकृति के होते हैं। इनका समझना सरल 
नहीं होता । इनके स्थूल्न बाह्य ओर सूक्ष्म अंतर में, बढ़ा भेद दिखाई 
पड़ता है। स्वभाव ही इनका गुप्त ओर गंभीर होता हे । इनको बारीकी 
से देखने पर कुछ अन्य प्रकार की विशेषताएँ मिलती हैँ । भले ही 
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हि 


इनका संकलित रूप आदर्शात्मक्र अथवा पतनोन्मुख हो पर इनके 
कार्ये-व्यापारों की सूक्ष्म आलोचना करने पर प्रवृत्ति भिन्न ही दिखाई 
पड़ेगी । ये हँसते हुए भी रोते रह सकते ह ओर रोते हुए भी हँसते । 
ऐसे द्ठी छोगों में अंतद्वंद्द का प्रसार प्रकृत रूप में दिखाया जा सकता 
हे। इन व्यक्तियों के भीतर ही भीतर निरंतर दो विरोधी भावों का 
संघ होता रहता है ओर वादर थे प्रक्रतिस्थ दिखाई पढ़ते हैं । सुख- 
दुःख में समत्व इनके चरित्र की विशेषता होती हे । ये धीर, शांत 
एवं अतीव सहि््णु बने रहते हैं । प्रसाद” की रचनाओं में इश् प्रकृति 
के पात्र भी प्रायः मिलते हैं। “अजातशज्र' के विंबसार, वासबी ओर 
महिद्ना इसी प्रकार के पात्र हैं | स्कंदगुम झोर देवसेना में इसी प्रकृति 
का बाहुलय है। देवसेना के चरित्र का उद्घाटन बड़ी सुंदरता से हुआ है इसी- 
लिए उसमें इस दद्वात्मक प्रवृत्ति का गांमीये दिखाई पड़ता है, दिन-रात 
की उसकी संगिनी जयमाछा उसकी अ्रकृति को समभाती तो हे, पर निम्ध य 
करने में वह भी असमर्थ रहती है, उसकी मुद्रा देखकर कभी-कभी आश्वय- 
मय कुतूहल्न से प्रेरित होकर कहती हे---तू उदास द्वै कि प्रसन्न, कुछ समझ 
में नहीं आता | जब तू गातो दै--तत्र तेरे भीतर की रागिनी रोती हे, 
ओर जब हँसती हे तव जैसे विपाद की प्रस्तावना होती है! । उसने 
खय॑ भी अपदी इंद्वात्मक स्थिति का प्रकाशन किया द्ै--नीरव जीवन 
ओर एकांव व्याकुल्तता, कचोटने का सुख सुंदर होता हे । जब ह्रदय में 
रूदन का खर उठता हे, तभी संगीत की वीणा मिला लेवी हूँ । उसी 
में सघ छिप जाता दे? । यह गूढ़ प्रकृति का कितना भव्य रूप हे | 
स्‍्कंदगुप्त के अंवःकरण में तीव्र असिमान के खाथ आंत विराग का 
हद दिखाया गया है । “चंद्रगुप्त' नाटक में गृढ़ प्रकृति का रूप चाणक्य 
में लक्षित है | कात्यायन के इस कथन में बह स्पष्ट हो गया दे-- ठुम 
हँसो मत चाणक्य । तुम्हारा हँसना तुम्हारे क्रोधच से भी भयानक 
हे ।! छंद पृ चारित्य की ऐसी भव्य जड्भावना केवल पश्चिम की देन 
नहीं है । वज्ञादपि कठोराणि सदूनि कुसुमादपि अथवा “काल्यग्नि 
सदशः क्राथे क्षमया प्रथियवी समः में घारित्र्य का ही वेषम्य 
ध्वनित है। 


पात्र २७९२ 
विदृूषक | द 
विदूषक पात्रों क! सजन 'प्रखाद! ने कम किया है, क्योंकि परि- 
हास का अवघर गंभीर ओर संघषेपृण स्थिति में मिलता कहाँ हे । 
प्रसाद! ने दो रूपो में विदूषकृत्व की आवतरणा की है। अधिकतर 
तो नाटक के पात्रों को परिहासी ओर विनोदी प्रकृति का बनाकर काम 
निकाछ लिया हे-जेसे, महापिंगल, विकटयोष, काश्यप इत्यादि । 
कहीं-कहीं प्राचीन पद्धति के अनुसार खतंत्र रूप में भीविदृषकों की 
सृष्टि की हे, जेंसे अज्ञांतशत्रु में बसंतक एवं 'स्कंदगुप्त में मुग्द्ल । 
इन विदूषकों की विशेषता भी प्राचीन पद्धति से ही मिल्नती-जुलती 
रखी गई हे | राजाओं के अंतरंग मित्र के रूप में रहकर उनकी 
आलोचना करना, उनकी अभीष्ट-सिद्धि में योग देना, समय-समय पर 
छूटे हुए नाटक के कथांशों को मिलाते चछना, दूतत्व करना और 
अपने विनोदपूण व्यंग्यों से व्योगों को प्रसन्न करते रहना, इनको मुख्य 
विशेषताएँ हैं । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्तिमें बसंतक ओर मुग्दुछ भी संलप्त 
दिखाई पड़ते हैं। जहाँ क्रिया-व्यापार का वेग अधिक दो गया हे 
अथवा परिस्थिति ने अनुग्रह्ट नहीं किया वहाँ विदृूषकत्व की केवल 
गंध भर पहुँच पाई है और उस्र गंध का भी गला दबा ही रह गया 
हे--जैसे, 'भवस्वामिनीः ओर “चंद्रगुप्त? में । 


संवाद 


प्रयोजन 


अन्य प्रकार की स्वनाओं में लेखक का व्यक्तित्व प्रत्यक्ष रहने के 
कारण संवादों के अतिरिक्त अन्य दूसरे उपाय भी रहते हैं जिनके द्वारा 
वह पात्रों के कुछशील ओर वस्तु-स्थिति का परिचय दे सकता हे ओर 
आवश्यकतानुसार सब की आलोचना भी करता हे, परंतु नाढक में 
एकमात्र संवाद ही उाचका साधन रहता है । ऐसी अवस्थां में नाढकों - 
के संवाद विशेषतः अभीष्ट-लाधथक होने चाहिए। उनकी रचना इस 
प्रकार की होनी चादिए कि वे कथानक को अग्रसर करते रहें ओर 
चरित्र-चित्रण में पूरा योग देते चढें । प्रसाद! के नाख्य संबादों में ये 
दोनो प्रयोजन सबत्र सिद्ध होते हं--“ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं. ! 
( ठहरकर ) नहीं में अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। में उपहार में देने 
की वस्तु, शीतलमणि नहीं हूँ । मुम में रक्त की तरल लाछिमा है । 
मेरा हृदय उप्ण है ओर उसमें आत्मसंमान की ब्योति हैँ । उसकी 
रक्षा में दी करूँगी'। भ्रुवस्थामिद्री के इन बचनों में वस्तु-स्थिति का 
निवेदन भी है ओर चारिज्य का प्रकाशन भी | उसमें कत्राणी की 
तेजस्विता, दृढ़ता, आत्मसंमान और स्वावलंबन हे---यह एक ही स्थल 
से प्रकट हो जाता है । यदि संवाद सुग्ुुंफित और सारणग्भित हों वो - 
थोड़े में ही बहुत खा वक्तव्य व्यक्त कर दिया ज्ञा सकता है--राज- 
कर में न दूँगा। यह वात जिस जिहा से निकली, वात के साथ 
दी वह भी क्यों न निकाल ली गई । काशी. का दंडनायक कोन सूख 
हैं । तुमने उसी समय उसे क्यों न बंदी वनाया! । अ जातशत्रु- के इन 
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शब्दों में जहां उसका कठोर, उम्र, उद्धतरूप प्रकट हो रहा हे वहीं 
काशी के शासन की दुबछत्ा ओर अव्यवस्था भी ध्वनित हो रही है । 
इसी प्रद्नार सबत्र खंबादों को साभिप्राय बनाने की चेष्टा रिखाई पड़ती 
हे। दूसरा प्रयोजन कथानक को अग्रसर बताना भी सबंत्र छक्तित 
होता है | “चंद्रगुप्त! ओर 'स्कंदगुप्त' के प्रथम दृश्य ही इस्र विशेषता 
का अच्छा उद्घाटन करते हैं। उन्हीं की भाँति अनेकानेक प्यन्य स्थल 
भी देखे जा सकते हैं | इस्त विचार से प्रसाद”! के कथोपकथन घड़े ही 
सजीव हुए हैं । 


खसंध्लेप और विस्तार 


रूपक में संवादों के अधिक बड़े हो जाने से व्यवह्नरिक् यथा- 
थेता का हास हो जाता है । यदि 'प्रसाद! के रूपकों के ऐसे स्थत्नों 
को विचारपूवक देखा जाय तो यह दोष प्रायः मिलेगा । इस दोष 
के दो कारण ,दिखाई पड़ते हैं। पहला हो--जहाँ-कहीं विवाद होने 
छगा है वहाँ अपने समस्त तकों को एक साथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
पात्र रोक नहीं सके है। एक विषय से संवद्ध बातें एक प्रवाह में 
आई हैं | यह वित्तके-प्रवाह यदि खंड-खंड होकर आया होता तो बेग 
भी घढ़ ज्ञाता ओर यह दोष भी न रहता । जहाँ ऐसा हुआ हे वहाँ 
घारावाहिकता का चमत्कार अवश्य उत्पन्न हो गया है, परन्तु ऐसे स्थल 
न्यून है । एक अच्छा सा उदाहरण '्रुवखामित्री” में वहाँ मित्नता हे 
जहाँ पुरोहित ओर ध्रबदेवी का विवाह-विषयक विवाद है | इसके अति- 
रिक्त अधिकांश विवादपू्ों स्थलों पर वही दोष दिखाई पड़ता हे । उच्त 
नाटक को छोड़कर यह दोष अन्य सभी नाटकों में उपलब्ध हे-- जेसे, 
ल्कंदगुप्त' के चतुर्थ अंक का वह स्थ जहाँ ब्राह्मण-अ्रमणो का संघ 
हुआ है, चंद्रगुप्त' में युद्ध-परिषद्‌ 'जनमेजय का नाग-यक्ष! का प्रथम 
टश्य अथवा 'अजातशजत्रु' का शक्तिसती-कारायण-संवाद । जहाँ-कहीं 
विवाद उठा है वहीं लंबे-छंबे कधोपषकथन मिलते हैं.। दूसरा कारण हे 
भावुकता । साव-प्रवण पात्र अपनी बातचीत सें कटपना-प्रधाच साव- 
भंगी का प्रयोग करते हैं; अतएवब विषय उपस्थित करने की शेली में ही 
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विस्तार हो जाता है । इसके अतिरिक्त आवेशयुक्त भावातिरेक की. 
संपूरी पदावली को एक अट्ूट धारा में कहते हैं, इसलिए भी विस्तार 
वढ़ जाता है। ऐथे स्थलों की बहुत अधिकता ह--ज से, 'स्कंद्सुप्त! के 
द्वितीय अंक का प्रथम, चतुर्थ अंक के प्रथम तथा अंत्तिम, पंचम अंक का 
प्रथम; चंद्रगुप्त के ठृतीय अंक का छठा; 'अजातशत्रु के द्वितीय अंक 
के प्रथम, तृतीय और आठवें दृश्य हैं। कहीं-कद्दीं जब वह भावुकता 
कवित्व को भड़का देती है तो भी विस्तार बढ़ जाता द्े--जेसे, 'स्कंदगुर्पा 
का वह व्श्य जिसमें मात्गुप्त ओर मुठ कविता के पीछे पड़ गए 
हैं| कहने का वात्पय यह है कि कई कारणों से संबादों मे विस्तार आ 
गया हे जो अनुकूल नहीं कहा जा सकता 
अन्य स्थत्नों के संवाद व्यावहारिक ओर विषय-संगत है, त्रिषय की 
प्रकृति के अनुसार वेगयक्त अथवा मंदगामी है.। वीर रस-से संबद्ध 
संवाद आवेश ओर उत्कृष से भरे है ओर जो प्रम॒के प्रसंग में आये 
है उनमें भावुकता ओर मंद माधुये का विस्तार दिखाई पड़ता है | 
सभी रूपकों में प्रायः प्रधानता वीर रख की है, अतः दृ॒प्त तेजस्विता 
से भरे संवादों की अधिकता दे--जेसे, 'स्कंदगुप्त' में गांधार की घाटी 
ओर कुभा के रणक्षेत्र में तथा मालव की राजसभा में; तथा “चंद्रगुप्त 
के द्वितीय अंक के ग्यारहवें दृश्य में दूसरी भोर भंदगामी मधुर संबादों 
की भी कमी नहीं है, क्योकि प्रायः सबत्र ही बीर का सहयोगी झूंग।र 
रस है। इसकछिए प्रेम ओर भावुकता से आपूर्ण कथोपकथनो की भी 
अधिकता दिखाई देती हे--जेसे स्कंदगुप्तके दत्तीय अंक के उपवनवालछे' 
ओर अंतिम दृश्य हैं अथवा “चंद्रगुप्तः के चतुर्थ अंक का दसवाँ दृश्य 
हे । शुद्ध व्यावहारिक कथोपकथन मी सजीव ओर अपने प्रकृत रूप:में 
मिल जाते हैं । वहां क्रिया के प्रवाह मे इतिब्त्त का प्रसार भी होता 
चल्ता दे- जैसे, चंद्रगुप्त' के द्वितीय अंक के दसवे और अंतिम वथा 
स्कंदग॒ुप्त' के श्रथम्र अंक के अंतःपुर ओर पथ के दृश्य हैं । | 
स्वगत-साएण | 
वर्तेमान समीक्षकों के विचार से नाटकों के स्वगत्तू-भाषण अयधार्थ 
अतएव अवांछनीय हैं | 'विशाख' नाटक में प्रसाद ने भी महाविगल के 
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द्ारा नाटकों के खगत पर व्यंग्य करते हुए कहा हे--'जेैसे नाटकों के 
पात्र स्र॒गत जो कहते हैं. वह दशक-ससाज वा रंमसंच सुन छेता हे; 
पर पास का खड़ा पात्र नहीं सुन सकता, उनको भरत बाबा की शपथ 
है! । इससे यद्द प्रकट होता है कि नाटककार स्वगत-भाषण को 
प्राकृतिर और बुद्धि-संगत नहीं माचता, फिर भी स्वयं उसने अपनी 
रचनाओं में उसका इतना अधिक प्रयोग किया है कि वह दोष की 
सीमा में पहुंच.जाता है । ऐसा कोई नाटक नहीं जहाँ इसका प्रयोग 
न हो और प्रयोग द्वी नहीं आधिक्य न हो । इतना ही नहीं ये स्वग॒त- 
भाषण भी छघु नहीं बड़े दीघेकाय हैं। इस स्वगत-रोग से सभी 
प्रमुख पात्र पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। पात्रों के हृदय की आधी को 
इस ढंग से प्रकाशित कर देना हे तो सरल, परंतु एकांत सें इतना 
अधिर बोलना अप्राकृतिक ज्ञाव होता है, सो भी दो एक बार नहीं-- 
बारंतार । इसी वेगयुक्त विचार अथवा भाव-घारा को यदि ढुकड़े- 
टुकड़े कश्के संवाद का रूप दिया जाय ओर वाग्योग के लिए कोई 
एक पात्र और रख लिया जाय तो यह दोष बचाया जा सकता हे ! 
कहीं-कहीं तो ऐसे स्थल बहुत ही खटकते हैँ । प्रायः भिन्न-भिन्न 
प्रकृति के पात्र कहीं टहलते हुए, कहीं मार्ग में जाते हुए, कहीं एकाकी 
बेठे हुए, कहीं किसी से बातचीत करते ही करते--लगते हैं. अपने 
आप ही बोलने । छोटे-मोटे स्वगत भाषणों की तो भरमार हे। उनके 
स्थल-निर्देश की आवश्यक्रता नहीं है । विशेष उल्लेख तो उन स्वगतों , 
का करनो है जिनमें पात्र केवल इसी अभिप्राय से जमकर बेठा दिखाई 
पड़ता है। ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं है--जेसे, चंद्रगुप्त! ( प्रथम 
संस्करण ) पृष्ठ १७, ३२५, ११३; १३२, १७०, ९६५ | 'स्कंद्गुप्त 
(प्रथम संस्करण) प्रष्ठ १६ ९३, १९८५ १३५, १४६, १४७, १४३ । 
'जनमेजय का न्रामन्यज्ञ' ( प्रथम संस्करण ) एष्ठ ११, ६०, ८२ । 
अज्ञातशत्र' ( चतुर्थ संस्करण ) पृष्ठ ७, ४१९, ६०, ९८, ७९, 
९९, १११, १४० | 'घुवस्तामिनी ( प्रथम संस्करण ) ४षठ २, ३८, 
७२ | विशाखा (द्वितीय संस्करण ) पृष्ठ ३६, ६८। स्वगत- 
. भाषणों का इतनी प्रचुर मात्रा में प्रयोग अवश्य हो दोष की बात है । 
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क्हीं-कहों एक ही क्रम में दो व्यक्तियों का स्रगत-कथन अथवा एक ही 
व्यक्ति के द्वारा इसका बारबार प्रयोग अधिक खटकने लगता है । 
अंद्रशुप्! में चाणक्य से अनेक बार स्वग॒त-भाषण कराया गया है | 


कार्यगति-प्रेश्क और रोधक संचाद 


धंबादों की प्रकृति भी दो प्रकार की होती है । संवादों में परि- 
स्थिति का उद्घाटन करते हुए कार्य-व्यापार में .नियोजित करने की 


क्षमता होती हे । किसी स्थल विशेष के संवाद से ही यह प्रकट हो 


जांता है कि विषय ओर परिस्थिति में गति है अथवा नहीं। समीप 
भविष्य का संभावित रूप सी उसके द्वारा समझ में आने लगता है । 
वध्तु-स्थिति किस ओर अग्नसर है ओर कहाँ तक वढ़ सकती है इसका 


अलुमान संवाद के वरतेसान रूप को ही देखकर लगाया जा सकता है। - 


किसी काय में प्रवृत्त करनेवाले संवादों में नई-नई बातों, नए-नए भावों, 
सक्रियता के रूपों ओर परिणामों का निरंतर प्रकाशन होता चलता है । 
कहा जा चुका है कि इसी उपादेयता के कारण साधारणतः सब प्रकार 
की रचनाओं में ओर मुख्यतः नाटकों में संवादों के आधार पर कथा 
का प्रखथार तथा चरित्रांकन होता है। कथा का प्रसार करनेवाले 


लितने संवाद होंगे उनमें प्रेरता अवश्य रहेगी । उदाहरण के छिए - 


चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के पहले, पाँचवें ओर नवें दृश्य लिए 


जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त प्रसाद के अन्य श्रसुख नाठकों में | 


सवत्र ही प्ररक संवादों की अधिकता दे। यदि ऐसे संवादों की 
न्यूनता हो तो अवश्य ही वस्तु विन्‍्यास सुख्टंखलित एवं सुसंविद्दित न 
रह सकंगा। जो संवाद ऐकांतिक विचार-धारा से युक्त होगे अथवा 
किसी उच्मता को शांत करने के लिए उपदेश अथवा वित्त के रूप में 
आदेंगे उनमें क्रिया की ओर प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रह जायगी, 
क्योंकि वे तो उसी का विरोध करते रहेंगे । इसके अतिरिक्त वहाँ भी 
संवादों में कोई प्रर्णा नहीं दिखाई पड़ेगी जहाँ या तों केबल किसी 
वात की सूचना को जाती होगी अथवा निष्क्रिय भावुकता से प्रोरित 
विचार-विमश होता रहेगा । कहने का तात्पय यह है कि निष्क्रिय 
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भावुकता, वितक, विवाद, सूचना ओर उपदेश आदि के कारण क्रिया 
की गति झुद्ध हो जावी हे । सरोवर का जछरू जेसे बँध जाने से स्थिर 
ओर शांव रहता है उसी प्रकार इन स्थछों का कथा प्रवाह भी वेश्- 
रहित हो जाता है । उत्त स्थान या अवसर विशेष के ऐक्रांतिक विषय 
को लेकर ही पात्रों में उत्तर-प्रत्युच्तर होता रहता है। प्रसाद! के 
नाठको में ऐसे संवादों के भी रूप मिछते है, भले ही वे न्‍्यूत हों--- 
जेसे, अजातशत्र' के द्वितीय अंक के तीसरे, पाँचवें ओर सातवें तथा 
तृतीय अंक के तृतीय ओर छठे दृश्य तथा 'स्कंद्गुप्त' का ब्राह्मण श्रमण- 
संघषवाला दृश्य अथवा वह दृश्य जिसमें माठगुप्त मुदूगछ को काव्य 
का रूप समझा रहा है। इनके अतिरिक्त पूर्वकंथित वे सभी दृश्य 
इसके उदाइरण द्वो सकते है जो कथानक की ज्िप्रगति में मार-रूप हैं 
अथवा निरथेक विघ्तार के कारण अप्रासंगिक है । 


संदाद हे कठिता का प्रयोग 


यों तो संबादों में कविता का प्रयोग भारतीय नातल्य परंपरा की 
वस्तु हैं, परंतु प्रसाद! पर नवीन युग की पारसी पद्धति का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है, क्योंकि “त्तररामचरित”ः या “अभिज्ञान-शाकुंवल? 
' वाली काव्य-प्रयोग-प्रणाल्नी उन्हों ने नहीं श्रहण की | यहाँ तो केवल 
कही-कहीं विषय निवेद्र से ओज ओर शक्ति उत्पन्न करने के अमिप्राय 
से दो दो, चार-चार पंक्तियों का उपयोग हुआ है। प्रसाद! ने अपनी 
आरंभिक रचनाओ में इसका प्रयोग किया हे पर दउत्तरोत्तर उनके 
जैसे-जेसे नवीन संस्करण प्रकाशित होते गए हैं. बेसे-बैसे उनके संवादों 
से कबिता प्रथक्‌ की गई है । इस प्रकार के संवाद 'राज्यश्री' ओर 
विशाख' के प्रथम संस्करण में अच्छी तरह देखे ज्ञा सकते है । यो तो 
स्कंद्गुप्त' मे भी हण॒“आक्रमण के समय जो त्राहि-त्रादि सचती हे वह 
'कबिता ही में व्यक्त की गई हे । अच्छा हुआ जो सबादो की यह 
अग्राकृृतिक प्रवृत्ति 'प्रसाद' में नहीं बढ़ी । 


सक्रियता ओर रख-निष्पत्ति 


जा 


सक्रियता ओर समप्ठि-प्रभाव अथवा प्रभावान्वित को ही पाश्वातद्य 
आलोचकों ने नाटक का प्राण कहा है । भारतीय रख-निष्पत्ति- में इन 
दोनों का समन्वय हे । विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से 
ही रस की पूरो दशा श्राप्त दोती दे । इस संयोग और भन्विति में कोई 
तात्त्विक अंतर नहीं रह जाता | प्रभाव की यह अन्विति उत्पन्न ही 
नहीं हो सकती यदि क्रिया-्यापार के बवृद्धि-क्रम की चीत्रता उखड़ 
जाय । सक्रियता का वेग यदि आरवब्ध होकर निरंतर एकरस बढ़ता 
ही जाय तो अंत में किखी घटना विशेष का आश्रय ढेकर उसका एक 
सामूहिक प्रभाव ऐसा पड़ता छह कि सामाजिक का चित्त निर्लिप्त - 
आनंदातिरेक से विहल हो उठता है । इस आनंदानुभति को कुछ लोग 
प्रभावान्विति आर कुछ छोग रख-दशा की पूराता कद्दते है| ऐसी दशा 
में इस पृणता के प्रधान अवयवों --विभावानुभावादि---का यथास्थान 
चित्रण आावरयक होे। आउलंव्रन एवं उद्दीपत विभावों के जो अनुसारी 
परिणास रूप अनुभाव ओर संचारी हैं- यदि इनका यथोचित आयो- 
जन हो जाय तो रसोद्रक अवश्यंभावी हैं। इनकी सत्ता क्रियाउ्यापारों.. 
द्वारा ही व्यक्त होती चलती है अतण्व सक्रियता का वृद्धिक्रम भी 


यीथ ही साथ चलता रहेगा, जिसका परिणाम अंत में प्रभावान्विति के 
प में अवरय ही उत्पन्न होगा | 


_ रस-विवेचन २७९ 


रसावयद 


आलंबन विभाव के चित्रण में प्रघ्तादने बड़ी चातुरी दिखाई है । 
आत्रय के तेज-प्रवाप 'शक्तिन्त्रठ इत्यादि के अनुरूप विपक्ष --दरू यदि 
नहीं अकित किया जायगा तो आश्रय का महत्व नहीं स्थापित हो 
सकता । 'स्कंदगुप्त' में आक्रमणकारी विदेशी शत्रुओं की बबेरता, 
अत्याचार ओर छउच्छ खलता उतनी भयंकर न प्रमाशित होती यदि 
उप्चमें भटाके के मित्न जाने से अनंतदेवी के उम्र अंतर्विशेध का योग न 
होता । उसके कुचक्रों ओर दुष्प्रयत्तों के कारण धर्म-संघ भी विरोधी 
बन गए। इस प्रकार आश्रय-प्रत्ष का दायित्व ओर कसेशीलता बढ़ गई 
ओर आलंबन-पश्च बड़ा प्रबछत दिखाई पड़ने छूगा है । विभाव का दूसरा 
अंग जो उद्दीपन हे वह भी आवल्लंबन के साथ-साथ चलता हे । श्त्रुका 
उत्कष ओर प्रताप देखकर ही आश्रय में अनुभाव रा रूप प्रकट होता 
है । अनंतदेवी का षड़यंत्र, देवकी और ओर देवसेना की ह॒त्याओं की 
चेष्टा इत्यादि उद्दी पन रूप में हैं। कुसा के रणक्षेत्र सें की गई भटाके की 
श्रवंचना भी इसी के अंतर्गत आएगी | शत्रु की शक्ति ओर उत्कप से 
उद्दीपित होकर «आश्रय के उत्साह का जो वाह्मरूप प्रद्नट होता हे वद्दी 
अनुभाव कहलाता दे । आलंबन के अनुछप ही अलाद' ने अनुसाव 
और संवारियों की भी योजना की हे । जहों रस के संपू्ं अबवयबो का 
पूरा संयोग बेठ गया हे वहाँ रस-निष्पत्ति और सक्रियता की पूरी 
अन्विति स्पष्ट दिखाई पढ़ती है। स्कंदगुप्तर,चंद्रमुप्त! भोर “प्रुवस्वासिती' 
- में जो सक्रियता का अच्छा दशंन होता है उसका यही कारण हे। 
चेगयुक्त प्रवाह से ये नाटक आयंत भरे हुए हैं। “चंद्रगुप्तः में तीन 
प्रमुख घटनाएँ और आलंबन के तीव-तीन दल होने से ही ताटक का 
चस्तु-विस्तार अधिक दुभेर या अपग्रिय नहीं छगता। 'प्रुवस्वामिन्री' में 
पक ही विरोध-शक्ति है तो ' उसका वस्तु-प्रसार रुघु है। इन तीनो 
सादकों में रख के विभिन्न अवयवों की योजना अच्छे क्रम से हुई हे, 
इसलिए ये ही तीनों रचनाएँ सर्दोत्क्रष्ट हो सकी हैं । 


२८० रख-विवेचन 


प्रधान एवं सहयोगी रस 


प्रायः सभी नाटकों में प्रधानता वीर रस की ही मिलती हे । अपने 
अंगोपांग से युक्त यह वीर रस समय-ससय पर अन्य रखों से भी पुष् 
होता गया है--श्ृृंगार, शांत ओर हास्य भी यथास्थान .आ गए हैं । 
प्रवस्वामिनी' में चंद्रगुप्त ओर प्रवस्वामिनी का प्र मभाव उत्तरोत्तर वि 
कास पाता गया हे ओर बीर रस' का सहयोगी बनकर जीवित दिखाई 
पड़ता हे । स्कंदरशुप्त' की राजनीतिक जीवन-बारा के भीवर प्रम-श्ृंगार 
का प्रच्छन्‍्त प्रवाह भी चलता है । चंद्रगुप्त' में तो कई प्रमी दूछ हैं 
वहाँ तो शंगार के सभी अंग दिखाई पड़ते हैं--विशेषकर अछका ओर 
घिहरण के प्र स-व्यापार में | गुरुकुछ में अछका को देखकर सिंहरण के 
भ्रीतर रतिभाव का वीज पड़ता है | अपने समान घर ओर उद्देश्य में 
लगी देखकर, अपनी हितकामना आर रक्षा के लिए दसे सतत प्रयास 
करते पाकर सिहरण का वह रति-माव उद्दीप्र होता है । यव्रन से रक्षा 
करना, प्रेम निवेदन करना आदि अनुभाव हैं और संचारी-रूप में हथ॑, 
ओत्सुक्य, अमष, विषादु इत्यादि मिल जाते हैं । प्रथम दृश्य में अछका 
के हृदय में सरावोद्य का रूप भी अच्छा दिखाया जाता हे । कहीं-कहीं 
शांव रस का चित्रण भी हुआ दे--जेसे, 'अज्ञातशत्रु' के बिंबसार और 
वासवी मे इसका विकास है ! “चंद्रगुप्त' छा चाणक्य भी शांत रस का 
श्रय है। उसके प्रसंग में इस रस का विस्तार मिल सकता हे । 
ल्ष्य-प्राप्ति के उपरंत उसके हृदय में निर्वेद॒स्थायी भाव उत्पन्न होता हे । 
पराथ में ही वद्द लगा दिखाई पड़ता हे । दांड्यायन के आश्रम में जाना 
उद्दीपत हे । बेखानस होने की इच्छा करना, सब संघषों स्रे वटस्थ 
होने की चेष्टा करता आदि अलुभाव के अंतर्गत है और हे, मति, 
वृति, निर्यद, विरोध इत्यादि संचारी भी दिखाई पड़ते हैं | इस प्रकार 
यदि विचार किया जाय तो चाणक्य के पक्ष मे शांत रस का अच्छा 
विकास हे | सुवासिनी के प्रसंग में भावशांति भी सुन्दर ढंग से 
दिखाई गई है | वीसत्स का अभास 'स्कंद्गुप्त' के कापालिक-प्रकरण 
में मिल जाता हे ओर भयानक का हणों के अल्याचार में । 


शसत-विवेचन २८२९ 
हास्थ-परिहास 


'एक शब्द कासिक--हास्य--के बारे सें लिखना हे | बह यह कि 
वह मनोर॑जिनी वृत्ति का विकास है | जिस जाति में खतंत्र जीवन की 
चेष्टा है वहीं इसके सुगम उपाय और सभ्य परिहासर दिखाई देते हैं । 
परंतु यहाँ रोने से कुरसत नद्हीं, विनोद का समाज में नाम ही नहीं 
फिर उसका उत्तम रूपए कहाँ से दिखाई दे, अगरेज्ी का अनु करण हमें 
नहीं रुचवा, हमारी जातीयता ज्यों-ज्यो सुरुचि-संपन्न होगी वेधे-बेसे 
इनका शुद्ध मनोरंजनकारी विनोदपूरंं ओर व्यंग का विकास होगा, 
क्योकि परिहासख का उद्देय संशोधन है, साहित्य में नवरसो में वह 
एक रस है, किंतु इस विषय की उत्तम कल्पनाएँ बहुत कम हैं । आज- 
कछ पारसी रंगमंचवाले एक खतंत्र कथा गढ़कर दो तीन दृश्य में फिर 
नाटक में जगह-जगह उसे भर देते हें जिससे कभी कभी ऐसा हो जाता 

है कि अतीब दुशःखद्‌ दृश्य के बाद ही एक फूहड़ हँघी का दृश्य 
. सामने उपसित हो जाता है, जिससे जो छुछ रस बना हुआ रहता 
है वह लुप्त हो एक वोभत्सख रसाभास उत्पन्न कर देता हे । इसका 
परिपाक पूर्ण रूप से होने नहीं पत्ता ओर मूल कथा के रप्त को बार- 
बार कल्पित करके दशेकों को देखना पड़ता है । अंत में, नाटक देख 
लेने पर, एक उत्सव वा तमाशा का हृदय ही आँख में रह जाता 
है। शिक्षा का--आदशे का--ध्यान भी नहीं रह जाता । इसलिए 
हम ऐसे कामिऊ के विरुद्ध हे। --( विशाख' की भूमिका, प्रथम 
संस्करण, प्‌ू० १०-११ ) | 

नाठक में प्रयुक्त द्ोनेबाले हास्य के विषय मे खर्य लेस्वक के ये 
विचार हैं | यही कारण छहे कि उसके किसी भी नाटक में 'कासिक' ऐसा 
भद्दा रूप नहीं मिलता । लेखक का विचार सबथा उचित ज्ञात होता 
है । संघपपूर्ण जीवन में जहाँ नावा प्रकार की जठिलताएँ ओर विरोध 
भरे हों हास्योद्रेक का अवसर आ दी नहीं सकता ओर यदि भाग्य से 
कहीं सुअवसर मिलछ ही गया तो कुछ छणों के छिए ही । इसलिए 
कहीं-कद्दी नाटक के आधिकारिक वृत्ति के भश्रवाह के साथ-साथ नाटक 
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हि 


के ही किसी हँसोड़ प्रकृति के पात्र के द्वारा हलकी सी हास्यव्ृत्ति का 
हलका खा स्फुरण दिखा देता ही अछम्‌ समझता गया है। छेखक अपनी 
विचार-सीमा के बाहर कहीं गया ही नहीं । दृश्य का दृश्य कहीं भी 
हँसी-सज़ाक से पूर्ण नहीं दिखाई पड़ता | ऐसा भी नहीं होता कि 
सामाजिक अथवा पाठकों की गंभीर विचार-धारा उससे प्रभावित हुई 
हो । प्राचीन नाटकों के विदूषकों की ही भाँति प्रसाद! ने कहीं ता 
पृथक पात्र की योजना कर दी है- जेसे, वसंतक, मुदयत् इत्यादि ; 
आर कहीं नाटक के ही पात्रों को परिहास-प्रिय बनाकर काम निकाल 
लिया हे--जेसे, महापिंगल्, काश्यप, मधुकर इत्यादि । इन पात्रों के 
व्यापार या बचनों से कहीं भी खुलकर हँसी नहीं आती । थोड़ी 
मुस्कुराहट तक ही हास्य बढ़ पाता है । “चंद्रगुप्त' ओर 'प्रवसख्खामिनी 
में तो कार्य-धारा इतनी बेगपूर्ण हे कि उतने भी हास-परिद्यास का 
अवघ्तर नहीं सिल् सका हे | इस विनोदाभाव के कारण कोई खटकने- 
वाली वात नहीं मिलती । ; 


प्रेम-सिद्धांत 


हल ७+ +« 


अनुरागोदय के भी भिन्न-भिन्न प्रकार प्रसाद! ने अंकित किए है|. 
ऐसे दो ख्री ओर पुरुष-पात्रों को जिन्हें आगे चछकर श्रेमी-युगल बनाना 
असिप्रत होता है वे प्रथम दशेन में आकृष्ट दिखा दिए गये है । इस 
प्रकार के अनुरागोद्य का फल मंगलमय औओर'अमंगल्मय दोनों दिखाई 
पड़ता है । विशाख, चंद्रलेखा पर प्रथम दर्शन ही में अनुरक्त हो गया 
है ओर फिर वह प्रेसाकर्पण अनेक स्थितियों से होता हुआ - विवाह 
रूप में परिणत हो गया है । इसी प्रकार चंद्रगुप्त और कार्नेलिया, 
अजात आर बाजिरा, जनसंजय ओर मणिमाछा, सिंहरण और अलका . 
तथा चद्रश॒प्त आर ध्रुबसामिती के प्रेम का आरंभ भीयप्रथम दर्शन मे 
दी हुआ दे ओर सबका फछ संगछमय दिखाया गया है । परंतु स्कंद-. 
शुप्त आर विजया में मछिका ओर विरुद्धक सें यह प्रेमोदय विफल हो 
गया है | विजया ओर विरुद्धक के चरित्र इसमें कारण माने जायेंगे । - 
चेचछ स्वभाव को नारी विजञया और डच्छंखल प्रकृति का विरुद्धक 
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एुकतिष्ट हो ही नहीं सकते | प्रस के क्षेत्र में सी वही व र्व्य-दोष 
' विफलता का कारण बन जाता है । इस विषय में लेखक इसी विचार 
का दिखाई पढ़ता है; यदि चरित्र ग॒ुद्ध हो, वासना की प्रवलछता न 
समाई हो ओर पूव संस्कारों की आध्यात्मिक प्रेरणा हो तो प्रथम 
दुशन में उत्पन्न प्रम अवश्य मंगछप्तय और चिरखायी होगा। 
'एक घूँटां के आनंद, वनछता ओर प्रेमल्ता के विवाद से इसी पद्धति 
का पोषण होता हे । 

कहीं-क हीं बाल-साहचये एवं व्यक्तित्व के स्लाथ गुण-दशन से 
प्रेम का आरंभ भी दिखाया गया दे-जेसे, स्कंदगुप्त ओर देवसेना, 
चंद्रगुप्त और कल्याणी इत्यादि में । इस प्रकार के प्रेत्त का विकास 
ओर फल्न भवश्य हो श्रेष्ठ होता है । भछे ही देवसेनां ओर कल्याणी 
को ऐहिक सफलता न प्राप्त हों सकी हो परंतु त्याग, संतोष ओर 
विश्वास के अम्र्त पीकर इन्होंने अमर प्रम-फल की प्राप्ति की हे, 
इसमें वितके के लिए कोई स्थान नहीं हे। प्रेम की प्रथम पद्धति ही 
लेख # को मान्य मातम पड़ती है, पर उसमें भी दो वे हैं। एक में 
केवछ रूप-सोंदये कारण ह--मैसे, विशाख और च॑द्रलेखा तथा जन- 
मेजय और मणिमालछा में ओर दूसरे में गुणोत्क्ृषे भी संमिल्चित है--- 
जेसे, चंद्रगुप्त-कार्नेलिया, सिंहरण-अछका और चंद्रगुप्त-भुवख्वामिनी 
| में । दूसरे प्रकार में अधिक आधार रहने से वह कुछ अधिक सहत्व- 
: पूर्ण ज्ञाव होवा है । लेखक की रुचि इस प्रकार के प्रेम-विकास की 
ओर अधिक दिखाई पड़ती हे । 
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अयाद! के नाटक सारतीय इतिहास के उस अध्याय को लेकर 
चढे हैं जो अपनी सर्वतोमुखी संपन्नता के कारण खर्णयुग कहलाता 
है । जनमेजय पारीक्षित से छेकर सम्राद हपैबधेन तक का काल भार- 
तीयो के राजनीतिक, आध्यात्मिक साहितिक और धार्मिक उत्कर्ष की 
परम सीमा का हैे। अतएवं उन नाटकों में उत्त विषयों का चित्रण 
पयोप्त मात्रा में मिलता है। यह चित्रण दो प्रकार से -किया गया 
हे--व्यक्त रूप से और प्रच्छन्न रूप मे । व्यक्त रूप वह है जहाँ इन 
दिषयों का स्पष्ट और सीधा उल्लेख है, जेसे किसी नाटक में यदि 
ऐसी स्थिति दिखाई जाय कि एक ही अथवा भिन्न-भिन्न धन के लोग | 
आपस में झगड़ रहे हैं ओर इस प्रकार का वियेध तत्कालीन चस्तु- 
स्थिति पर प्रभाव डाछत्ता दिखाई पड़ रहा है तो कहा जायगा कि 
नाटक सें इसका स्पष्ट उल्लेख है । यदि दो धर्मों अथवा संप्रदायों के 
विचार से प्रभावित पात्रों के द्वारा छुछ ऐसे व्यापार होते दिखाए जायें 
जिनसे एक का अथवा दूसरे का समर्थन होता हो तो बात बही होगी 
पर इस ढंग का कथन अथवा चित्रण प्रच्छन्न कहा जायगा | 

जहाँ उतर विविध विषयो की सामूहिक एकात्मझता होती है बह 
दे संस्क् ते । राष्ट्र अथवा देश की इसी स्रामूहिऋ चेतना को संस्कृति 
कहते हैं । अतएब संस्कृति-विवेचना का चात्पय यही होता है कि-किसी 
देश की राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, साहित्यिक ओर धार्मिक 
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स्थितियों और प्रवृत्तियों के पूरे उद्घाटन से उसका परिचय मित्न जाय । 
इस सांस्कृतिक परिचय का सर्वोत्तम शोर व्यावह्दारिक रूप यह होता 
हे कि तत्कालीन मनुष्यों का परिचय दिया जाय ओर उनके द्वार सपा- 
दित कुछ कार्ये-व्यापारों का ऐसा दिग्द्शंव करा दिया जाय जिससे 
उनकी मोलिक प्रवृत्तियों का अभास मिल सके | इस विषय का सम्यक्‌ 
ओर स्पष्ट उल्लेख तो इतिहास में ही संसव हे, परन्तु काव्य, नाटक और 
अन्य प्रकार की कलछा-कृतियों में थी इनका प्रच्छुन्न चित्रण अथवा 
आभास मिलता हे । इन काव्यात्मक रचनाओं की शेली के अनुधघार 
कही सबविस्तर चित्रण संभव होता हे ओर कहीं संज्षिप्त। उसमें भी 
उपक्त अथवा प्रच्छन्न निर्देश पर्याप्त होता हे। उपन्यास का वस्तु-विस्तार 
अंपरिमित होता हे ओर उसमें छेखक का व्यक्तित्व सवेथ। प्रकाशित रहता 
हे अतणव वहाँ विविध विषयों का विस्तार संभव हे, परंतु घाटक में रचना- 
पद्धति की प्रतिकूलता के कारण वह सवंधा नियंत्रित रखता है । उदा- 
दरण रूप में राखालदास बेनर्जी का करुणा! उपन्यात्र ओर प्रसाद 
का स्कंदगुप्त! अथवा 'प्रवा' ओर ध्रुवस्वामिनी को छिया जा सकता 
_. है। दोनों रचनाओं की कथा प्रायः समान हे पर उपन्यास में जिस 
विषयों का भव्य विस्तार मिलता हे, नाटक में उन्हीं विषयो का लघु संकेत 
हुआ हे । नाटकों की रचना-पद्धति ऐसी हे जिघ्के अनुसार इतना ही 
संभव और यथेष्ट हे कि इन विविध विषयो का कहीं स्पष्ट और कहीं 
प्च्छुन्न कथन हो जाय । श्रसाद” के नाटकों में विषय कालानुकूल वस्तु- 
स्थिति और अन्य विषयों का यथेष्ट संकेत मित्नता हे 
कालान रूप चरिज्ञाकिन 

देश-काछ का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सानव-ससाज्ञ में 'अभिव्यक्त 
होता है और 'असाद! की सानव-संडली विशिष्ट प्रकार की हे। नाटकों 
के ऐतिहासिक होने के कारण उनके पात्र अधिकांश तो राजवग के हे 
ओर कुछ साधारण श्रेणी के, इसलिए उन्तका चरित्रांकन प्रायः वर्गंगतत 
हुआ दै--आदश ओर यथाथे के विचार से, अपीर ओर गरीब के 
विचार से । ये गरीब भी साधारण जनता के सुख-टुधख के बीच रहने- 
वाले नहीं हैं, उत्तका संबंध भी किसी न किसी प्रकार राजभवन से ही 
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स्थापित हों जावा है | सुरमा ऐसी मालठित भी देवगुप्त की रानी वन 
जाती है | ऐसी अवस्था में यही कहना चाहिए कि प्रसाद! का मानव- 
समाज राजवर्गीय है और इस वर्ग में अच्छे से अच्छे वथा बुरे से बुरे 
लोग दिखाई पड़ते हैं | यह स्थिति आज की नहीं है उसका यही सना-- 
तन रूप हे । आपस का भेद-भाव, दुरमिसंधि, नाना प्रकार के कछुचक्र 
जैसे आजकल गशाजवग्ग में मिलते हैं बेसे द्वी प्राचीन काल में भी थे । 
जिन विशिष्ट पुरुषों को लेकर इतिहास की रचना हुईं हे उन्हीं को 
अपना नायक वनाकर असाद' ने भी नाटक लिखे हैं। थे मद्दापुरुष 
हत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित दी न रहते, यदि उनमें चरित्र और कम 
की भव्यता न होती । इसलिए उनका चरित्र उदात्त ओर व्यक्तित्व 
महान दिख ई पड़ता है । इतिहास के महा।पुरुष या तो ऐसे हैं जिन्होंने 
अपने समाज के कल्याण के लिए तपस्या की हे अथवा अपने सांम्राज्य-- 
संगठन में पराक्रम का कार्य किया हे | दूसरे प्रकार के छोगों के लिए 
यह आवश्यक ह कि वे नाना प्रकार के राजनीतिक व्यापारों में संलग्त 
रहें, युद्ध, विद्रोह, क्रांति,पड़यंत्र इत्यादि का-सामना करें, अपने चरित्र, 
व से इस संघर्षपू्णं परिस्थितियों का अतिक्रमण करके राष्ट्र ओर 
समाज के धमं, धन, जन और संमान की रक्षा करें। इन नाढकों में 
दूसरे प्रकार के ही महापुरुषों का वृत्त मि्ता है। प्रसंगवश प्रथम 
कोटि के पात्र भी दिखाई पढ़ते हैँ--जेसे, धुद्ध, व्यास, चाणक्य 
इत्यादि, पर वे केवल योगवाही मात्र हैं | 
जनमंजय वीर प्रकृति का था | वर जाति से उसका पेतृक विशेघ 

था । साम्राज्य को उनके आतंक से बचाना आवश्यक द्वो गया था | 
इसलिए युद्ध करके जनसेजय ने उन्हें उच्छिन्न कर डाला | राज्य के 
भीतर त्राह्मणो का विद्रोह चछ रहा था। उप्चने उसके दवाने में भी 
निर्भीक तत्परता दिखाई । अंत में श्रछ्ठ शासक की भाँति सबको क्षमा- 
कर राजपद की मर्यादा दृढ़ की । अपने ददात्त चरित्र के आधार पर 
जनम्रंजय ने शांति, न्यूथ और सुव्यवस्था की जड़ जमाई उस शखमथ 
का जंसा अवस्था थी उस्छी के अनुरूप उसमें योग्यता भी दिखाई पड़ी | 
अजात्तशञु वद्धिकाल का प्रतिनिधि था । उस समय एकछत्र राल्य का. 


कु 
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अभाव था । मांडछिक शासकों में कोटबिक संबंध होने पर भरी छिसी 
न किसी कारण युद्ध होता ही रहता था। अजातशत्रु खभाव ओर 
चरित्र से उद्धत ओर उग्र था, इसलिए तत्कालीन शासक मंडली में 
उसने राजनीतिक विए्ुव दत्पन्न कर दिया था, परंतु बुद्ध के विशिष्ट 
व्यक्तित्व के कारण पुनः एक वार शांति उत्पन्न हो गई थी। उस काह्न 
के पात्रों में ब॒द्ध धर्म का प्रभाव व्याप्त था। बिंबसार, प्रसेनजितू , 
अजातशन्नु, उदयन इत्यादि का आचरण बुद्ध घसमे स्रे नियंत्रित था। 
इसी प्रकार चंद्रगुप्त मोये मे अपनी समकालीन वस्तु-स्थिति से युद्ध करने 
का पुरुषपार्थ था। उसकी व्यवहार-कुशछूता तथा अन्य पुरुषोचित गुण 
ठस 'काल की स्थिति के अनुरूप ही थे। अन्य नाटकों में भी काल 
की आवश्यकताओं के अनुसार द्वी प्रधान एवं सहायक पात्रों में गुणों 
का योग था | कहने का तात्पये यह हे कि जिस काल के व्यक्तियों का 
स्वरूप प्रसाद! ने अंकित किया है उनमें उस काल की छाप है ! 


इतिहास का बह काछ हिन्दू संस्कृति का आदश काल है अतएव पात्रों 


में भी आदश गुणों का योग दिखाया गया है। राम के शज्य में भी 


. रावण था, अञ्याचार, अन्याय. और पाप था, उसी प्रकार उस आदशे 


काल में सी दोष थे ओर यथास्थान प्रसाद! ने उसका चित्रण किया है। 


राजनीतिक स्थिति 


प्रत्येक नाटक में अपने खमय की यथाथ राजनीतिक स्थिति का 
आभाछस्त दिया पया है। जनसेजय के समय में किस प्रकार चाग जाति 
विद्रोह मचा रही थी ओर त्राह्मण-दढ केसा विद्रोह कर रहा था इसका 
, चित्रण विस्तार से मिलता है. | बुद्ध-काछ की राजनीतिक स्थिति भिन्न 
प्रकार की है। एकछुत्र शासन के अभाव में बहुत से मांडलिक 
शासको की स्थिति-सच्ा दिखाई पड़ती है। इनमे प्रायः कोटुंबिक 
संबंध है, फिर भी कभी-कभी किसी कारण से आपस में युद्ध हो जावा 
है एक विशेषता यह भी मिलती हे कि एक व्यक्ति ऐसा हो जिसका 
प्रभाव सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हे और वह व्यक्ति हे गौतम बुद्ध । 
यों तो बुद्ध के विरोधी भी दिखाई पड़ते हैं, परन्तु उनके सद्धम का 
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अखंड प्रशुत्व मिलता है--आचरण में, व्यवहार में ओर नित्य के जीवन 
में राजनीति पर भी घसे का इतना प्रभाव उस ससबव की अपनी विशे- 
पता है | मौर्य काछ में आकर विदेशियों के आक्रमण होने लगते हैं । 
सिकंदर का धावा होता है, फिर उसके सेनापति सिल्यूकस आ अभि- 
यान दिखाई पड़ता हे । इतने थोड़े-थोड़े समय में जो - विदेशियों की 
चढ़ाई होती रहती हे उसका कारण हे भारतवासियों की अपनी फूट; 
सिक्कदर की चढ़ाई के समय में द्वी यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि सीमा- 
प्रांत के गण-राब्यों में कितनी फूट थी । एक दूसरे की सहायता के 
लिए कोई तत्पर नहीं था। आपस में ही एक दूखरे का .विरोध कर 
रहे थे। पवतेश्वर का विरोध गांधार-नरेश भी कर रहा था भोर 
सगध का शासक नंद भी। अन्य गण-तंत्र भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ युद्ध करते 
थे, परंतु मिलकर संभव-समुत्थान के छिए कोई अग्र सर नहीं था | दूसरी 
आर मगध-शासन की व्यवस्था भी तट-द्रम की भांति स॒ृत्यु-मुख में 
प्रवेश के लिए खड़ी थी। गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य 
के काल सें भी शकों का विरोध मिलता हे । स्कंदगुप्त के राब्यकाल 
में आकर स्थिति ओर भी भ्रयावद् होती जा रही थी । पुष्यभित्रों का 
आक्रमण एक ओर ओर पुरणुप्त के कारण कोड्ेंबिक विद्रोह दूसरी ओर 
खड़ा था | पुष्यमित्रों को पराजित करते ही हणों का पुनः आक्रमण 
हुआ । इस धकार एक के उपरांत दूसरा ओर दूसरे के वाद तीखरा 
आक्रमण द्वोता ही चछता था । निरंतर आक्रमणों के कारण खारी 
व्यवस्था उखड़ने लगी ओर गुप्त साम्राज्य दुबल होने छूगा | गुप्तों के 
उपरांत विदेशियों का आधान्य वढ़ गया. परंतु हृषबर्धेन के समय में 
आकर फिर एक बार साम्राज्य-स्थापन की चेष्टा की गई | मालव शासक - 
ने कन्नोज के महवर्मा को सार डाछा | इस पर हर्षवर्धन ने उसका 
प्रतिकार किया और माल्या विजय प्राप्त कर छी। वह दक्षिण की 
ओर भी बढ़ा, परंतु पुलकेशिन के विरोध के कारण उसे रुक जाना 
पड़ा | इस धकार यदि संपूर्ण नाटकों में वर्शित राजनीतिक स्थिति को 
उक क्रम म रख दें तो स्पष्ट ज्ञात दो जायगा कि किस प्रकार आये जाति 
अपने राजनीतिक अभ्युत्थान के लिए निरंतर ध्ययोगशील वनी रही । 


_ 
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धाभिक स्थित्ति 


भारतयुद्ध के वषशंंत भी यज्ञादि बेदिकक क्रियाओं का संमान 
पूजेबत्‌ बना रहा परंतु जनमेजय ओर उसके पुरोहितों में कुछ अनवत्त 
होने के कारण ब्राह्मण-वर्ग कुछ असंतुष्ट हो गया। जनमेज्ञय फ्ले 
ऐेंद्रमहाभिपेक ओर अश्वमेष-यज्ञ में भिन्न-शिन्न पुरोहित काम करते 
दिखाई पड़ते हैं| स्पष्ट मालुम होता है कि कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मण राजा 
के पक्त में ओर कुछ विपक्ष में थे | विपक्षियों के नेता काइयप ने तक्षक 
( नाग ) से मिलकर राजकुन्न के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न किया । जन- 
मेजय के समय में क्षत्रिय-आह्मण ओर त्रह्मण-ब्राह्मण का संघपे चला । 
अज्ञातशत्रु के शासन-काल्न में बोद्ध धर्म का प्राधान्य था। यों तो उच्च 
समय भी बुद्ध के शत्रु देवदत्त ऐसे छोग थे पर राजकुल से लेकर एक 
साधारण झोपड़ी तक बोद्ध धरे की महिमा फ्ेल्ली थी । उस समय सभी 
लोग बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। मोयेकालछ में आकर बोद्ध धर्म 
का एकछत्रत्व मिट गया। पुनः बेदिकों का दल्ल उठ खड़ा हुआ । 
वेदिक मत के प्रखार में तक्षशित्षा के गुरुकुछ का विशेष हाथ रहा | 
सगध के शासन में कभी बोडों की प्रधानता और कभी वेदिकों का 
अनुशासन दिखाई पड़ा, जेसा कि एक स्तावक कहता है--वह सिद्धांत- 
बविहीन नृशंस ( नंद ) कभी बोद्धों का पश्षण।तरी कभी वेदिको का अनु- 
यायी बनकर दोनों में भेद-नीति चल्लाकर बल संचय करता रहता 


- है। मू्खे जनता धमे की ओट में नचाई जा रही है! । चाणक्य भी 


राक्षस को इसी आधार पर फटकारता है । बोद्ध-वैद्िक-संघर्ष से प्रथक्‌ 
साधु-महात्साओं मे तपश्चयों श्रचल्ित थी जोर ज्ञोग उन पर विश्वास 
करके उसका संसान करते थे। गुप्तवंशीय सम्राद चंद्रगुप्त के समय 
में विवाह-बंधव का समाज सें पूर्ण संगान था। धर्म के क्षेत्र में परो- 
द्विद एवं धममोचाये की व्यवस्था मान्य रहती थी। गाप्त सम्रादों में 
शव मत के प्रति अधिक श्रद्धा देखकर बोदडध धमोनुया-ग छुछ श्षुब्ध होने 
छगे थे। यही कारण हे कि स्कंदग॒प्त विक्रमादिद के शासन-क्राल में 
पुराने बोद्ध-वेद्कि-संघप का पुनः प्रवेश हो गया था ओर माह्मण-त्रमणों 
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में फिर खींचताव दिखाई पड़ने छगी थी । साथ ही बोद्ो में तांत्रिकों 
का प्राधान्य हो गया था। आगे चछकर दृषेब्धन के रज्यकाल में 
एक बार फिर वोडों की प्रबछृता हुई इसका कारण राजकीय प्रमाव 
था। इस प्रकार आह्ण-हझाल से लेकर वोद्ध-काल तक धर्म के श्षेत्र में 
भी संघ ही चलता रहा । 


सामाजिक स्थिति 


प्राचीन काल के समाज-संगठन में स्वियों का महत्त्वपुणें स्थान 
था। पुरुषों की समता में उनका समान संमान होता था। राज्- 
सभाझों में राजाओं के साथ रानियों भी आदरपूर्वक बेठती थीं । जीवन 
की नाना स्थितियों में उनका योग रहता था | आमोद-प्रमोद में तो - 
वे घवाथ रहती ही थीं, युद्ध ऐप्े संक्रट-काछ में भी उनकी सहायता 
प्राप्त होती थी। आवश्यकतानुसार वे पुरुष-वेश धारण कर छेती थीं ।- 
कल्याणी, मणिमाला और भ्रुवखामिनी ने मी ऐसा किया था । ऐसी 
स्तियों में अपूच पौरुष भरा रहता था। जहाँ एक ओर पुरुष युद्ध 
करने में संलग्न रहते थे वहाँ आहतों की सेवा-झुश्र॒वा का दायित्व प्राय+ 
ल्लियों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। इस्र प्रकार की स्थिति भारत- 
युद्धोच्र-काल से छेकर हर्षवधन-काछ तक एक समान थी | खियों का 
अर्धागिनी-पद व्यवहार में भी चरिताथे था। राजनीतिक व्यवहार में 
भी उनके विचार मान्य होते थे । उस काल में उनकी खत्तत्रवा किसी 
प्रकार वाधित नहीं थी। वपुष्ठमा, छुछना, कल्याणी, अछका धुषसवा- 
मिन्री, अनंतदेबी, जयमात्रा ओर राज्यश्री आदि महिलाएँ, दस काल - 
का आदर्श संमुख रखने के लिए, आज भी यशथेष्ट हैं । 
आये संस्कृति के प्रधान निमोता ब्राह्मण थे। जनमेजय-काल् में 
इनका वड़ा संम्रान था क्‍योंकि उस समय भी यज्ञादि वेदिक ऋृद्यों की 
घपधानता थी । इन ऋत्यों के आचाये ओर मंत्रदाता ये ब्राह्मण ही थे । 
राजवर्ग और श्रज्माजन के कल्याणाथे ही वैदिक कर्मकांड चढता था .. 
ओर उसका नियामक था त्राह्मण-चर्ग | इसीलिए ये ब्राह्मण शिरःस्थानीय 
माने जाते थे। यों कभी-कभी उद्धत और क्रोधी प्रकृति के भी त्राह्णण 
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निकछ आते थे जिनमें दुरभिसंधि और कुचक्र चालन के दोष भी 
दिखाई पड़ जाते थे, परंतु अधिकतर ब्राह्मण सात्तिक वृत्ति के दी होते 
थे, जो अरण्यो में एकांतवास करते, तपश्चयां, अग्निद्दोन्न इत्यादि कर्मों 
में निरत रहकर दया, उदारता, शील, आआाजब ओर सत्य का अनुसरण 
करते थे । आगे चलकर न तो ब्राह्मणों की यह व्रक्ति दी रह गई ओर 
न उनका वह संमान ही रह स्का । मोयेकाल में अन्य प्रतिह्ंद्दी धर्मा 
के कारण इनका महत्व ओर भी गिर गया । यही अवस्था हप के 
समय तक चली आई । 

शिक्षा-दीक्षा ओर अध्ययन-अध्यापन का अच्छा प्रबंध था | इस 
प्रबंध में राजवर्ग की उद्ारता बड़ा काम करती थी। छात्रवृत्तियों 
देकर विद्यार्थियों को राजा भेजवा था और विद्याध्ययन करके छोटे 
हुए स्नातको को आदरपूर्वक खीकार करता था। स्थानीय संस्थाओं 
के अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय-- शुरुकुछ---होते थे, जह्दों दूर-दूर से 
आए विद्यार्थी कम से कम पाँच वर्षो तक रहकर अध्ययन करते थे । 
राजाओं का आदर ओर सहायता प्राप्त होने पर भी इन शरुकुलों में 
राजा का शासन नहीं चत्षवा था। ये विद्याकेंद्र अपने कुछपति के ही 
नियंत्रण से परिचाल्नित होते थे । इनमें भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा का 
प्रबंध रहता था । विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार 
विषय स्वीकार कर लेता था | छोटे-बड़े, धनिक-निधन इत्यादि सामा- 
जिक बेषम्य का यहाँ प्रवेश नहीं था | कुछ विद्यार्थी जो निश्चित द्रव्य 
लेकर आते, अध्ययन समाप्त कर चले जाते थे ओर यदि कोई दक्षिणा 
| न दे पाता तो गरुकुछ की सेवा करके अपना ऋण चका देता था। 
विद्यार्थियों में ज्ञे मेघावी ओर योग्य दिखाई पड़ता उसे अध्यापन कार्य 
भी सोंपा जाता था । 

राजब्ग के आमोद-प्रमोद का रूप वेंधा हुआ था। नतेकियों 
ओर गायिकाओं का प्रचार जनमेजयके समय में भी था. साथ ही 
साधारण लोगों में मद्य का प्रयोग भी दिखाई पड़ता घा। नृत्य और 
मद्रि का प्रयोग सब राजसभाशों मे चलना था। नंद, कुमारगुप्त, 
उदयन ओर देवशुप्त के यहों भी इनका अचार था। हुमारमुप्तहे 
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7 पारसीक नतेंकियों का भी प्रवेश था। नंद, छुमारगप्त ओर 
रामगप्त आदि तो भारी मद्यप थे ही | राजाओं में आखेट का भी प्रचक्षन 
था | जनमेजय से लेछर प्रहवमों तक इसका उल्लेख प्राप्त है। कहीं- 
कहीं वन्य पशुओं के पालन का शोक था--अजातशत्रु और नंद के 
यहाँ चीते पछे थे और गाज-बाटिका की शोभा बढ़ाते थे | 


साहिल का उल्लेस् 


अध्ययन-अध्यापन की स्रव्यस्था के कारण उस समय साहित्य 
की भी श्रीवृद्धि हुई थी / जातशत्रु नाटक का जीवक वेद धन्वंतरि 
ओर मह॒षिं अग्निवश का उपासक था | चाणक्य अथशास्र का प्रणेता 
था, वररुचि वारतिककार था ओर पाणिति के उयाकरण का पूरा जानकार 
था। कार्नत्रिया सुकरात के ्रैथों के अतिरिक्त राक्षस से चशना तथा 
कुणिक की राजनीति का अ्रध्ययन करती थी । कांत्यायन उसे रामायण 
भी पढ़ाया करता था। घातुखेन ने व्यंग्य के साथ चाणक्य और 
उसके पंथ, अथंशासत्र का उल्डख किया था । इस श्रकार के अनेक 
अदसरों पर किए गए हलल्‍लेखों से ज्ञात द्ोता हे कि साहित्य की उस 
सम्रय प्रचुर चच थी । स्कंदगुप्त के काल में कुमार कवि धातुसेन 
साठ्गुप्त प्रभृति कवियों के उल्लेख प्राप्त ही है । 
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भारत के प्राचीन नाठकों में गान-वाद्य के प्रसंग अवश्य श्ाए 
हे, परन्तु आधुनिक नाटकों की भाँति उनमें अधिक गानों का प्रयोग 
नहीं किया गया है। वर्तमान नाटकक्षारों की यह प्रवृत्ति पारसी 
नाटकों का अनुकरण हे | यदि इनका स्थत्न-विशेष पर उचित व्यवहार 
किया जाय तो उतना भद्दा न लगे। अथवा यदि ऐसा कोई पांद 
अंकित किया जाय जिसमें संगीत की सहज प्रवृत्ति और अभिरुदि 
हो--जेसे 'स्कंदगुप्त की देवसेना--तो भी कह्दी-कह्ठीं पर गाना अनुचित 
न मालुस पड़े । कभी-कभी राजसभाओं में इसभी आवश्यकता हो 
सकती हे, जहों शोभार्थ नतेकियाँ या गायिकाएँ रहती हू। ऐसे भी 
पात्र साख्य-प्रसंग में झा सकते हैँ, जिनकी जीविका संगीत है---जंसे, 
मागंधी भोर सुवासिनी । इनकी यान-प्रियता स्वाभाविक है। उनके 
अतिरिक्त गान का प्रयोग अस्वाभाविक ज्ञात हाता हे । पारसी ढंग 
पर लिखे गए नाटकों का उस समय बोलवाला दिखाई पड़ता है, जद 
प्रसाद! नाटककार के रूप में उपस्थित द्वोतें है। सच प्रकार पी 
भारतीय परिषाटी का अनुसरण करने पर भी 'प्रसादाँ इल नवीनता 
को स्वीकार कर ही लेते एै; क्योंकि भावुक्त फवि हइय मचलता है 
ओर इसको स्वीकार करने में एक प्रकार की संतुष्टि का शनुभव करवा 
है । रूपक-रचसा के वीच में जहाँ कहीं अवसर मिला वर्धों 


उक्त 


र 


२९४ अन्य-विपय 


है 


अपनी भावुकता से प्रेरित कविताओं के प्रवेश का यह सरल द्वार 
उन्तके लिए खुल पड़ा ओर 'प्रखाद! अतिरेक से तन बच सके । 

राज्यश्री! ओर 'विशाख' तक तो यह कुछ परिमित दिखाई पढ़ता 
है परन्तु आगे चलकर इसका प्रसार बहुत वढ़ गया हैँ | फिर तो 
दशा यह दिखाई पढ़ती है कि लाटक के सभी म्वी-पात्र ग़ान-प्रिय हो 
उठते हैं--जेसे ंद्रगप्तर में कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका ओर 
सुवासिनी सभी गाती हैँ और इतना अधिक गादी हे कि संगीत भी 
अश्रिय द्वी जाता है । चतुर्थ अंक के चतुर्थे दृद्य में माल॒विका तीन 
बार गाती हे | इन तीनों गानों में चाढीस मिनट से कम नहीं लगेंगे । 
रंगमंच के विचार को छोड़कर भी यह स्थिति बुद्धि ग्राह्म नहीं-- कला- 
कोशल क्षे विचार की तो बात ही दूर है । इसके अतिरिक्त एक पात्र 
चाहे वह कितना भी गान-प्रिय क्‍यों न हो, यदि मात्रा से बहुत अधिक 
गाता ह्वे वो अग्रिय हो ज्ञाता है। 'स्कंदगप्रः नाटक की देवसेना ओर 
“अजातशत्र की मा्गंधी सात-सात बार गाती दे, और वह भी दो-दो 
चार-चार कड़ियाँ नहीं, बड़े लवे-लंबे गाने । प्रसाद! के गाने प्रायः 
बड़े हैं। इसका कारण है. उनकी काव्य-प्रियता | व्यवदह्यार-दृष्टि से 
विचार किया जात तो ये गान रंचमंच पर वड़े अनुपयुक्त माल्म 
पड़ेंगे । कह्दी-ऋद्दी एक ओर भद्दापत पेदा हो गया है, नेपथ्य से लंवे 
गाने गवाए गए हैं, जो नितांत अव्यावहारिक हैं। अवधदय ही ये 
गाने भावपूर्ं एवं काव्यात्मक हें ओर समझदारों को बहुत मधुर 
साल्स पड़-सकते हैं, परंतु वस्तु - की उपादेयता के प्रतिकूल-हें | इन 
प्रतिकूल गानों की झड़ी में कहीं-कहीं आवश्यक गाने भी दिखाई पड़ते 
हैं। उचित स्थ्ञ पर, उचित मात्रा में, उचित व्यक्ति के झार्र भी कुछ 
गाने गाए गए हैं-- जेसे, देवसेना, सुरमा और कल्याणी के कुछ गाने; 
या जेसे-स्कंदगुप्त' (प्रथम संस्करण) प्रष्ठ 2५, ५४०, ९९: 'राज्यश्री” 
( द्वितीय संस्करण ) प्र ९ आर ३६ के गाने | स्थरू ओर विषय 
की संगति के आधार पर श्रसाद के गाने अवश्य ही खाभिप्राय 
दिखाई पढ़ते हैं और अधिक गाने ऐसे हैं जिनके विषय नाटक की 
कथा के मेंत्ष में हैं । 
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अभिनेयता 


प्र्ाद! के अधिकांश नाटक रंगमंच के विचार से दोपपृर्ण ओर 
अव्यावद्दारिक है---इछ कथन के दो पश्ष हैं। कुछ बातें ऐसी हैं. जो 
इस आशक्षेप फे अनुकूछ है ओर बहुत सी प्रतिकूल हैं | इस्त प्रतिकृलानु- 
कूलत्व का विचार पीछे के लिए छोड़ा जाता है । सर्वप्रथम लेखक का 
व्यक्तिगत विचार कद्द देना आवश्यक हे | प्रसंगानुसार इस ध्वंध के 
लेखक से उसने कई बार कहा हे#--सेरी रचनाएं तुलसीदत शोदा 
या आगा हश्न की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं वापी-तोली ज्ञानी 
चाहिए। मेंने उन कंपनियों के लिए नाटक नही छलिखे हैं. जो चार 
चलते अभिनेताओं को एकत्र कर, कुछ पेसा जुटाकर, चार पद मेँगनी 
माँग छेती हैं ओर दुअन्नी-अठन्नी के टिकट पर इक्केवाले, खोंचेवाले 
ओर दूकानदारों को बटोर छर जगह-जगह प्रहसन करती फिरती हैं । 
“उत्तररामचरित”, 'शकझ्रंतछा', ओर भुद्राराधक्षस' नाटक कभी न ऐप 
अभिनेताओं के द्वारा अभिनीत हो सकते ओर न जनसाघारण में 
रसोट्रेक के कारण बन सकते। उनकी काव्य-प्रधान शेल्ली कुछ विशे- 
षता चाहती है । यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि-पंपत्न 
खामाजिक हो झओर पयीप्त द्रव्य काम में छाया जाय तो ये थारक 
अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं? । 


२ | सक प्‌ हे रि 

वक्त आलश्षेप के अनुकूल पॉच चातें दिखाई पड़ती हैँ | पहली बात 
पे ने दो प्रा धरे हि हा ट्राजत ॥ पट न य ० तर 
तो यह हे कि नाठक वहुत बड़े है | इनके लिए पॉच-छः घंटे भी बथेष्ट 
नहीं हैं। दूसरी बात विस्तृत कथोपकथनों की हे । इतते वढे-यड़े 
खगत-भाषण और संवाद, प्रयोग के विचार से ठीक नही अचते, क्योंकि 
बल ओर स्फूर्ति की समता का इतना निर्वाह अभिनेताओं मे नहीं दो 
सकता । तीसरी बात गानों के संबंध में है । इतने अविफ और हइनने 
लंबे गाने बहुत समय लेते हैं और विरक्ति उत्पादक धन जाने #, चोरी 
बात काउ्य-तत्त्त की प्रचुरदा है, जिसके कारण भावों का संबदन कम गये 


आय य-ज७ अंकााओ, ऋकमयतन्णा ५ अम्क+ कक ना हि क+.. आन 


। $ यह स्मृति के आधार पर संयित अमिष्नाम मातन्न है । 
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जाता है और सामाजिक रखाखादन में असमथ रह जाते हैँ | पॉचवी 
वात रंगमंच की पद्धति से संबद्ध है। प्रसाद के रूपकों में दृश्यों का 
विभाजन दोपपूर्ण है| रंममंच का विस्तार परिप्तिति होता हे । उसी में 
सव प्रकार के दृश्यों की व्यवस्था करनी होती है | यदि दश्य-विभाजन 
का यह क्रम हो कि दो दृश्य आगे-पीछे ऐसे रख दिए जायें जिनमें 
खान और सज्ता अधिक अपेक्षित द्वो तो रंगमंच का प्रबंध बिगंड 
जायया | यदि झोल-कांनन-स्थानीय गुरुकल और राजसभा के दृश्य 
णागे-पीछे रख दिए जायें तो या तो पहले दृश्य को संकुचित करना पड़ेगा 
अथवा दूसरे को । अभीष्ट विस्तार के साथ दोनों दृश्य नहीं दिखाए जा 
सकते । समय की कमी ओर रंगमंच की परिमिति इसका विरोध करती 
हैं। प्रसाद! ने अपने नाटकों में इसका कम विचार रखा हे ।उदाहरण 
रूप में दो-एक स्थछ देखे जा सकते हैं। 'जनमेज्य का नागयक्ञ? के 
ट्वितीय अंक के प्रथम दोनों दृश्य आगे-पीछे यथाक्रम दिखाए जा 
सकते हैँ, क्योंकि तपोवन की सजावट हटा दी जा सकती है ज॑ंव तक 
आयेवालछा पथ का दृश्य चलता रहता हे | इसी प्रकार अजातशत्र के 
ह्वितीय अंक के प्रथम दोनों दृश्य यथाक्रम चछ सकते हैं, क्योंकि तीच 
फुट का विस्तार ढेकर जब तक ट्वितीय दृश्य में पथ का विषय चलता 
रहता है तब वक प्रथम दृश्य की राजलभा की सजावट हटा दी जा 
सकती हे । परंतु “चंद्रगुप्त' के प्रथम दोनों दृश्य यथाक्रम उपस्ित 
करने में बढ़ी कठिनाई होगी । पहला दृश्य है तक्षशिल्ा का गुरुकुल; 
जिसमें प्राकृतिक बेधभव के बीच अधिप्ठित संसार प्रसिद्ध विद्यांकेद्र के 
खरूप का यथेप्द बोध कराना आवश्यक है. | द्वितीय दृश्य है सगव- 
सम्राद का विद्यघ-कानन, जिसमें वबिछासी, युवक और युवतियों के 
दूल विहार कर रहे हैं । . इतने वर्णन से ही स्थिति स्पष्ट हो जाती हे 
कि दोनों दृश्यों का क्या विस्तार है और दोनों के लिए कितना खान 
अपेक्षित होगा । इसी प्रकार के दृश्य-क्रंम अनेक स्थलों पर दिखाई 
पड़ते हैं । प्रसाद! को रंगमंच-व्यवस्था का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, 
अन्यथा ऐसा क्रम न रखा जाता । ह 
उक्त आज्ञेप के विरुद्ध भी अनेक ऐसे तक हैं मिनके आधार प्र 


रच 
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थे नाटक रंगमंच के अनुकूल प्रतीत होते हैं ॥ ऊपर गिनाए हुए सब 
दोषों का परिहार कर लिया जा सकता है, जेसा कि काशी की कई 
नाटक-मंडलियों ने छेखक के जीवन-काछ में ही किया था । वस्तु 
विस्तार कम हो सकता है, संचाद भी लघु कर छिए जा सकते हैं, 
गान की दो-एक कड़ियाँ गाई जा सकती हैं, काव्यात्सक स्थल या 
तो हृटाये जा सकते हैं या भाषा की अभिव्यंजना व्यावहारिक कर 
दी जा सकती है ओर दृश्य-विभाजन का क्रम अपनी आवश्यकता के 
अनुकूछ कर लिया जा सकता है । इतना परिवर्तन इसलिए अपेक्षित 
होगा कि रंगमंच पर उन नाटकों को छे आना है जो वच्तुतः उत्तम 
'नास्य-काव्य हैं ओर मूलतः व्यावहारिक अभिनय के लिए ही नहीं 
लिखे गए &। इसके अतिरिक्त परिष्कृत बुद्धि और साहित्यिक 
अभिरुचि के अभिनेता ओर साम्राजिक भी अपेक्षित होंगे अन्यथा 
अंतहृद्द-प्रधान पात्रों का स्वरूप-गांभीयें अथवा परिष्कृत भाषामय 
संवादों का अथ हद्वी समझ में न आएगा । इस प्रकार नाटक की 
आत्मा को सुरक्षित रखते हुए भी उसके -बाह्म स्थूल्न शरीर में अवसर 
ओर क्षमता के अनुकूछ परिवर्तेत करके भी रस का पूण आखादन 
किया जा सकता है । 


इन आक्षेपों के विरुद्ध, प्रसाद! के नाटकों में रंगमंच के अनुकूल 
अनेक गण भी हैं । प्रमुख विशेषता है क्रिया-व्यापार का वेग जो 
सभी प्रधान नाटकों मे समान रूप से व्याप्त दिखाई पड़ता हे । 
'बंद्रग॒प्त', स्कंद्गुप्त ओर धिुवस्थामिनी” में यह विशेषता अधिक 
सुंदर रूप में आ सकी हे । इनमें भी प्रथम दो में तो कुछ बाधक 
' बातें भी मिलती हैं, परंतु ठतृतोय तो सबेधा निर्दोष है। इस नाटक की 
रचना-प्रणाली रंगमंच के अनुकूछ रखी गई है, अतएव उस दृष्टि 
- से यह कृति सर्वंगुण-संपन्न हैं । 'प्रखाद! ने अपने सभी लाटको में 
प्रथम ओर अन्तिम दृश्यों को बढ़ा द्वी रोचक ओर आकर्षेक बनाया है। 
यह- अभिनय के विचार से एक आवश्यक बात है । . इसके साथ ही 
समय-खम्य पर भव्य व्यापारों के साथ. मनोहर पूर्ब-पीठिका का जो 
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योग कराया है उससे दृश्यों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता हे ओर 
आकर्षण उखड़ने नहीं पाता | कहीं-कहीं तो आकपण-पूर्ण दृश्यों की 
मालिका दिखाई पड़ती दे-जैसे, स्कंदगुप्त' के प्रायः संपूर्ण प्रथम अंक 
में ओर 'चंद्रगुप्त' के श्रथम अंक के दो-दो, एक-एक दृश्यों के अंतराल 
में आकर्षणपृर्ण दृश्यों का निरंतर योग मिलवा चलता है । इसके 
अतिरिक्त श्ंगार और बीररस-पूर्ण संवाद सभी चाठकों में मिलते हैं । 
वीर रस का सहायक शंगार रख को वनाकर प्रप्ताद' ने यों ही प्रो 
चना विवर्धन की खासग्री एकत्र कर रखी हे । वस्तु के सुसंविहित 
विकास-क्रम के कारण विपय ओर व्यक्ति के प्रभाव का जो उत्कप होता 
चलता दे वह अंत में जाकर ऐसा अन्वित हो जाता हे कि सारा 
नाटक एक अखंड-पूर्ण सालह्म होने छगता हे। यह रसस्थिति 
अथवा प्रभावान्विति नाटक के प्राश-रूप में दिखाई पड़ती हे । उसी 
प्रकार अधिनय में भी इसकी प्रधानता ही सब कुछ हे। यह 
विशेषता प्रसाद! के खभी चलाढकों में प्राप्त हे। अतः इन नाठकों की 
असिनेयता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता । 'ध्रवखामिनी ऐसे 
पू्े अभिनेय रूपक के रचने की क्षमता जिसमें विद्यमान थी उसके 
यथाथ नाटककार होने में किसी प्रकार का संशय करना निरास्पद दे । 


भाषा-डोली 


अभिनेयता के समान दी प्र्ताद! की नाटक्कीय भाषा-शेली भी 
विवादास्पद विषय हे | इसमें पश्च-विपक्ष के अपने-अपने भिन्न तके हें 
जेसी व्यक्तिगत सफाई नाटककार ने अभिनेयता के विषय में दी दे 
वैसी दी-भसाषा के विषय में भी उसके अपने विचार हैं | यदि कोई 
उसके सामने यह तक रखता कि--भिन्न-मभिन्त देश के पात्रों का पंडितों 
को तरह संस्कृत वोछना बड़ा अयथाथ ओर अधव्यावहारिक साद्धम 
पढ़ता हैं? अतएव जो जिस देश अथवा व का हे उससे उसी के 
अनुरूप भाषा का प्रयोग कराना अधिक्न प्रकृत होगा | संस्कृत 
ह४ाचीन चाढकों में प्राकृत का व्यवहार इछी पक्ष में व्यवस्था 
देता द--तो प्रसाद! अपने पक्ष के प्रतिपादन में यही कहा करते 
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थे-- भिन्न-भिन्न देश ओर वगवाल्नों से उनके देश ओर बर्ग के अलु- 
सार भाषा का प्रयोग कराने से नाटक को भाषाओं का अज्ञायव घर 
बनाना पड़ता हे जो कहीं अधिक अप्राकृतिक हो जाता हे ओर 
सामाजिकों के लिए भी इतनी आाषाओं से; परिचय रखना अख्ं॑भव है । 
इसके अतिरिक्त इस विषय की अधिक आवश्यकता भी नहीं दिखाई 
पड़ती । न जाने कितने विदेशियों को हम अपनी ही वरह हिंदी 
वोलते-समझते पाते है । जहाँ अपनी भावुकता ओर कहरपना के बल 
पर हम इतने बड़े अभिनय को नकछ ओर अभिनय न ससझकर सच्ची 
घटना मानते है और उसी के साथ हँसते-रोते, सुख-दुःख करते हैं, 
नहाँ ऐसी बात यथार्थ है अथवा अयथाथ इसके विचार का झवसर 
ही कहाँ रह जाता है । जब हम सिल्यूकस ओर कनेत्रिया को अपने 
संमुख खड़ा देखते हूँ तब वे यथाथ मातम पड़ते हैं भ्लोर जब वे परि- 
प्कृत भाषा का प्रयोग करने लगते है तब अयथाथ हो जाते हैं यह भी 
फोई तक हे। अतएव भाषा-विविधता के छिए आग्रह न करना ही द्वित- 
कर है। खरूप-मिन्नत्व केवत्न वेष-पूषा से ही व्यक्त कर देना चाहिए!& | 


लेखक की सफाई के अतरिक्त थी जनसेज्य और चाणक्य की 
सम-सामयिक कथाओं में उसी प्रकार की भाषा-शेली उपयुक्त और 
प्रकृत मालूम पड़ती हे जेखी इस नाठकों में प्राप्त है । हिन्दुस्तानी की 
फुललाहट ओर आजकल के राजनीतिक कुचक्रों में पड़कर भाषा का 
जो रूप विकृत हो रहा दे उसका प्रयोग थदि इन नाटकों में हो तो 
संस्कृति और भारतीय आत्मा फी हत्या निश्चित है । अतएव प्रसाद 
की भाषा-शेढी अपने स्थल पर सवंधा उपयुक्त हे, क्योकि काछ-सास्य 
का निर्वाह होना द्दी चाहिए। विचार कंबल विदेशी पात्रों का करना 
है। फिर भी जिस वर्ग की बालिका उशना ओर कुणिक की राजनीति 
तथा रामायण का अध्ययन करती हो वह संस्कृत भाषा अवश्य समझ 
सकता है | इसका अभिप्राय यद्द नहीं हे कि प्रसाद! की भाषा-शैल्री 
९ इस विषय में भी मैंने श्रयल्न तो यही किया दे कि 'पखाद? का व्यक्तिगत मंतब्य 

. प्रकट करूँ । जहाँ तक सुझे स्मरण है “प्रसाद!” का सदेव यही तक रहा है । 
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अपने रूप में सबेथा उपयुक्त है। जहाँ तक तत्सम शब्दों के बाहुल्य 
की बाद है अथवा वत्कालीन प्रयुक्त पदावली का संबंध है. वहाँ तक 
तो ठीक ही है | मतभेद केबछ भाव-प्रधान और अलंकार-बहुल हंदे 
वाक्यों का है | इनके कारण संवाद की गति तो बाधित होती ही दे 


शीघ्र अर्थ-बोध में भी व्याघात पड़ता है, जो कभी अनुकूछ नहीं कहा 


जा सकता । दो-चार उदाहरण यथेष्ट होंगे--'भुझे अपने सुखचंद्र को 
निर्मिसेष देखने दो कि सें एक अतींद्रिय जगत्‌ की नक्षत्रमालिनी निशा 
को प्रकाशित करनेवाले शरद -चंद्र की कल्पना करता हुआ भावना की 
सीमा को लॉध जाऊँ ओर तुम्हारा सुरभि-निश्चास मेरी कल्पना का 
आरालिगन करने लगे?, अमृत के सरोवर में खणें-कमछ खिल्न रहा था, 
श्रमर बंशी बजा रहा था, सोरभ ओर पराग की चहल्-पहलत थी । 
खबरे सूये की किरणें उसे चूमने को लोटती थीं, संध्या को. शीतल 
चाँदनी उसे अपनी चादर स्रे ढक देवी थी | - उस मधुरिमा का, उस 
सोद्ये का, उस अतींद्रिय जगत्‌ की साकार कल्पना की ओर हमने 


हाथ बढ़ाया था, वहीं, वहीं खप्न दृूट गया । इस्र प्रकार अनेकानेक 


कथनों से असाद” के सभी नाटक भरे हैं । भाषा के इस रूप का- 
प्रयोग नाटकों में नहीं होना चाहिए। गानों की तरह इस विषय मे. भी 


लेखक का कवि-हृदय मचलता रहता है। विदेशी पात्रों के मुख से 


इस पद्धति के संवाद नहीं कराए गए--यही अच्छा हुआ है, अन्यथा - 


आश्षेप की मात्रों ओर अधिक हो जाती | सिकंदर के मुख से जो वाणी 
निकलती दे उसमें उक्त पदावल़ी का रूप नहीं रहता--“धन्य हैं आप, 
में तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ । विस्मय 
विमुग्ध हँ। आये ! जिनसे खज्भ-परीक्षा हुईं थी, युद्ध में जिनसे तलवारें 
मिली थीं, उनसे हाथ मिलाकर, मेत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ? | 


नाटकीय संवाद की भाषा-शेली केघी होनी चाहिए इसका एक-- 
उदाहरण यह हे--भाई | अब भी तुम्हारा अ्रम नहीं गया। राब्य . 


किस्ती का नहीं है। सुशासन का है । जन्ममूसि के भक्तों में आज - 
जागरण हे । देखते नहीं, प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट 


द्रगप्त तक इस सहाय आये-साम्राज्य के सेवक हे | खतंत्रता के 
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यज्ञ में सैनिक ओर सेनापति का भेद नहीं । जिसकी खज्जल-प्रभा में 
विजय का झालोक पमकेगा, वही बरेण्य है; उसी की पूजा होगी । 
भाई ! तक्षशित्षा मेरी नह और तुम्हारी भी नहीं, इसके लिए सर 
मिले । फिर उसके कणों में तुम्हारा हो नाम अंकित होगा । मेरे पिता 
खत में इंद्र से प्रतिस्पधों करेंगे । वहों की अप्घराएँ विजय-माल लेकर 
खड़ी होंगी । सूर्चमंडल मार्ग बनेगा और उजबल आठोक से मंडिव 
होकर गांधार का राजकुल अमर हो जायगा' । इस गद्यांश में प्रायः 
वे सभी विशेषताएँ उपस्थित हैं जो नाटक में आवश्यक हैं। भापा 
भाव की अनुरूपिणी होती है । अतण्व रसाउइूडतल भाषा का उत्तम 
धर्व है। जिस रस का प्रसंग हो उसी के अनुरूप जब पदावछी होगी 
तभी प्रभाव उत्तम पड़ेगा । उत्साह और आधवेश में जेसा वेग होना 
चाहिए बैसा दी इस गयखंड में है | आवेश में कहने से वाक्य-योजना 
में जो हलका सा उलठ-फेर होना नितांत व्यावहारिक है वह भी यहाँ 
दिखाई पड़ता है | प्रभाव उत्पन्न करने के अभिप्राय से समानाथी प्रसंग 
या बात प्रायः दुहराई जाती दे; इसका स्वरूप भी इसमें मिल जाता हे। 
इस प्रकार सभी आवश्यक नाटकीय गुण इस जता रण में दिखाई पड़ 
जाते हैं। मुद्दावरेदानी ढूँढ़नेवालों को अवश्य ही यह भाषा भी प्रसन्न 
नहीं कर सकती । भसाद्‌ की तत्सम-बहुल और भाव-प्रधघाव भाषा- 
शैली में नवीन युग को यह भाषा-विषयक देव कहीं नहीं मिलती। ' 
सारांश यह है. कि प्रसाद के नाटकों की भाषा भसंग और रस कक 
अनुकूल होकर कहीं सरस, कहीं ओज-प्रधान, कहीं व्यावहारिक बनती 
बली दे । मुहावरों के अभाव से सी उसमें शिथिलता कहीं नहीं मिलती । 
वाक्यों के जिस अंश पर बल पड़ना चाहिए वह तो दे ही, साथ ही 


शैली के अन्य गुण-घर्म भी यथास्थान नियोजित दिखाई पड़ते है । 


आरतीय एवं पाश्चात्य पद्धतियों का सलनन्‍वय 


नाटककार 'प्रसाद! की सृष्टि ऐसे समय सें होती हे जिस समय 
इंगछा भाषा में नाव्य-स्चचा का परयोप्त भ्रचछन हो चुका है ओर 
पारसी कंपनियों की नीजें पड़ चुकी हे। इन नाटक-कंपनियों के 
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बहुत से खेल हो रहे हूं । यों तो हिंदी में भी भारतेंदु दृरिश्वंद्र के 
समय से द्वी नाटक लिखे जा रहे हैं ओर उनका अपना एक ढंग चल 
रहा हे, परंतु देखने में अभी उनका कोई स्थिर रूप नहीं मिल रहा हे, 
भारतेंदु की रचना के अतिरिक्त भी जो हिंदी में नाटक लिखे जा . 
हे है उनमें भी कोई अपनापन नहीं दिखाई पड़ता । ऐसी अवस्था 
में प्रसाद! को अपनी एक नवीन पद्धति का चलाना बहुत अनुकूल 
नहीं माठ्म होता, साथ ही सबंधा नवीव प्रणाली का अनुकरण 
भी उसकी प्रतिभा को प्रिय नहीं है । अतः नूतन परिपाटी में नूतन 
विषय को उपस्थित करना ही वे अपना रूद्य बनाते हैं। इस नूतन 
परिपाटी में वे भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखने का संकल्प कर 
लेते हैं। इख आत्मा-सूचद्म, चेतन, प्राण--ही जो बाह्य स्थृत्त 
धरीर-रूपरचना की पद्धति हे उसमें नवीन-प्राचीन का सासं- 
जस्य करना ही वे अपनी नीति निर्धारित करते हैं। इसी नीति के 
अनुसार रचना-पद्धति का जो रूप उन्हें चारों ओर चलता मिला उसी 
से से कुछ यहाँ का, कुछ वहाँ का खीकार कर लेते हैं । यद्दी कारण 
है कि उनकी रचनाओं में पारसी ढंग के नाटकों की भाँति पद्यात्मक 
संवाद आर गाने मिलते हैं. तथा कहीं बँगछावालों की तरह ढंबे-लंबे 
कथोपकथन ओर स्वगत भाषण दिखाई पड़ते हैं । दृश्यों और अंकों के 
विभाजन की जो परिपाटी भारतेंदु-काल में मिलती हे उसी को अश्वाद' ने 
अपना लिया है, परंतु इसके ओऔवचित्य के विषय में अपना मत अंत 
तक वे स्थिर नहीं कर सके हैं, कहीं त्याग कहीं स्वीकार दिखाई पड़ता 
है। नवीनता के रूप में बध भी उन्होने कई स्थानों पर दिखाया है । 
नंद, शक्षराज, शरामगुप्त आदि रंगमंच पर ही मारे जाते हैं । ये बातें 
भारतीय पद्धति के अनुकूल नहीं हुई हैं । इसमें पाश्चात्य प्रणाली का 
ही प्रभाव हे, भले ही वह प्रभाव अन्य साहित्य-सार्गों से होकर “प्रसाद 
के पास पहुँचा है । कुछ अंश में वाह्य स्थूछ शरीर से संबद्ध इन उपा- 
दानों को स्वीक/र करके 'प्रखाद! ने जहाँ समय की प्रगति के श्रति: 
उदारता एवं समन्वय बुद्धि दिखाई है वहीं अपने देश के श्राण की 
सरक्षा में भी वे सफलतापूर्वक तत्पर दिखाई पढ़ते हैं | 
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पांश्वात्य पंडितों ने संघर्ष, सक्रियता ओर समष्ठि-प्रभाव को दी 
नाटक का सब कुछ साना है | इस वात का निवाह “अरसाद ने बड़ी 
कुशलता से किया है। कह्या जा चुका है कि स्कंदगुप्त', चंद्रशुप्त 
एवं 'ध्रुवस्वामिनी' रूपकों मे उक्त तीनों बातों का समावेश वतमान है | 
आय्यंव संघर्षमयी स्थितियों की शंखछा, सक्रियता का वेग ओर 
समष्ठि-प्रभाव स्थापन की प्रवृत्ति मिलती दे । आछोचना की पाश्चात्य 
पद्धति के अनुसार भी इन नाटकों में पूरणेता दे। साथ द्वी पात्रों के 
ढंदमूलक घरित्र-वैचित्र्य केःउद्घाटन की जो भ्रृत्ति विदेशी नाटककारों 
में दिखाई पड़ती है उसका चित्रण भी खाद ने यथास्थान अपने 
नाटओं में किया है । विवघार, वासवी, स्कंदगुप्त, देवसेना, चाणक्य 
इत्यादि पात्रों में इसी प्रवृत्ति का श्रखार दिखाई पढ़ता है । दंद्वमयी 
चरित्रांकन-पद्धति प्रखाद! की अपनी एक विशेषता है। इस आधार 
पर उन्होंने अनूठे पात्रों की सृष्टि करके भी उन्हें मानव-जगत्‌ स्रे 
प्रथक्‌ नहीं होने दिया है | इसके अतिरिक्त देश-काल के वर्णन में भी 
उत्तकी अभिरुचि सर्वत्र तत्पर दिखाई पड़ती दे । 

समन्वय बुद्धि रखने पर भी अपने नाठकों में 'अ्रसादने भारतीयता 
का पूरा योग रखा है। भारतीय ना्य सिद्धांव के पंडितों ने प्राधान्य 
केवल वस्तु, नायक और रस को द्वी दिया दे और यथार्थतः इन तीन 
अंगों के भीतर सब कुछ समाविष्ट है। 'प्रसाद! ने यथाविधि इन्हीं 
तीनो अंगों का विनियोग किया है ओर इनके द्वारा भारतीय आत्मा का- 
संस्कृति का--पुर्ण दर्शन कराया दे । भारतीय पद्धति में वस्तु-विन्यासर 
को ओर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जितनी सूक्ष्मता स्रे उसका 
पिय॑त्रण यहाँ किया गया है उतनी से अन्य देशों में नहीं। केबल 
का की पाँच अवस्थाओं तक ही दृष्टि नहीं रही हे अपितु वस्तु के 
विकास-क्रम के साथ उन अवस्थाओ के बुद्धिःसंगत संबंध-निवाद्द के 
विचार से अर्थप्रकृतियों एवं संधियों का भी निवेश किया गया हे | 
प्रसाद! के प्रायः सभी भ्रमुख नाठकों में वस्तु-विन्यास के भीतर 
इस सिद्धांत की पूर्ण रक्षा दिखाई पढ़ती है। कह्दी-कहीं वो इनकी 
ऐसी अच्छी संगति बैठ गयी है. जेसी प्रायः प्राचीन नाटको. में प्राप्त 
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होती | नाटक ख्यातवृत्त स्थात्‌ पंचसन्धिसमन्वितम! के विचार से 
प्रसाद! के नाटक परिभाषानुकूल हैं. | साथ ही नायक के जितने भी 
घर्म हमारे शाखकारों ने कहे हैं वे सभी इन नाटकों में दिखाई पड़ते 
हैं। प्रसाद! के नायक घर्स ओर गुण के आधार पर प्रायः धीरोदात्त . 
हैं, साथ ही उनमें व्यक्ति-बेचितज्य भी भरा हे। ये नायक शुद्ध भार- 
तीय जान पड़ते हैं क्योकि भारतीय संस्कृति, व्यक्तित्व ओर चारित्रय 
से ये युक्त हैं | प्रतिवायक धीरोद्धत नायक गुणों के अलछुरूप दिखाई 
पड़ते हैं। थोड़े में यह कहा ज्ञा सकता “हे कि नायक की रचना 
में भी अ्रसाद' ने शुद्ध भारतीय पद्धति का ही अनुसरण किया है । 
इसके अतिरिक्त रस के संपूण अवयबों के संयोग से रख-निष्पत्ति को 
प्रसाद! ने अपना छद्य बनाया दे | रस के प्रकरण में कद्दा जा चुका 
हे कि प्रसाद! में विषय के अलुकूछ शंगार से पोषित वीर रस का 
प्राधान्य है और तत्घंबन्धी सभी अंगों की सम्यक्‌ स्थापना हुई हे, 
इस प्रकार हम देखते है कि आधुनिकता ओर पाश्चात्य शेली के साथ , 
भारतीय पद्धति के मृत्न रूप का ऐसा 'झखुखद संमिश्रण असाद! ने 
किया है कि उनके नाठकों का गौरव और महत्त्व अखंड हो गया है । 


आधुन्किता 


इतिहास घटनाओं का क्रमानुगत विवरण होता हे परन्तु साहित्य 
से इन घटनाओं की व्याख्या होती है । लेखक अपनी योग्यता ओर 
अभिरुचि के अनुसार दी उसकी व्याख्या करता है । ्रसाद' ने प्राचीन 
इतिहास की प्रकांड घटनाओं के आधार पर ह्वी अपने नाटक रखे हैं 
ओर उत्त घटनाओं की मौलिक प्रकृति की व्याख्या अपनी प्रतिभा के 
अनुसार की हे । इस व्याख्या में कहीं-कहीं लेखक के देश-काछू का 
प्रभाव स्पष्ट छक्षित होता है । लेखक अपनी सम-सामयिक वस्तु स्थिति 
से अवश्य प्रभावित हैं । “बंद्रग॒प्त' में जिस प्रकार राष्ट्रिय जागरण का. 
चित्रण उसने किया है और उसका जैसा विस्तार संगठित हुआ है 
उसके मूल में आधुनिक राष्रिय आंदोऊन का रूप झलकता है | आये- 
पताका लेकर जो अलका देशभेस का अलख जगाती फिरती हे उसमें 


श्ै लत 
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आधुनिकता का सच्चा रूप दिखाई पड़ता हैं| चांणक्य, सिंहदरण और 
चंद्रगुप्त के वीच जिस राष्ट्रिय भावना की दचों होती है उसका भी 
यही रूप है| स्कंदूगुप्त जिस संपूर्ण आयौवतें की रक्षा का भार लेकर 
चलता है बह अवश्य ही गुप्त-खाम्राज्य से महत्तर वस्तु है। पुरुषों की 
भाँति छ्वियाँ भी जो इतना अधिक देशत्र॒व का संकल्प लिए दिखाई 
पड़ती हैं. और पुरुषों की चिरसंगिनी वनक्ृर उनके उद्योग में योग दे 
रही हैं उसके मूज्ष में भी वर्तमान युग की प्रवृत्ति है। बोद्ध-वेद्क 
धर्मों की ओट में जो नंद की भूखे प्रजा तचाई जा रही हे वह हिंदू- 
मुस्लिम भेद-साव का अच्छा चित्रण है। 'भ्रुवखामिनी? में जो 
पुनर्विवाह और घारी-समस्या खड़ी हुई हे उससे भी आधुत्तिकता ही 
ध्वनित हो रही हैं । 


लाटकों में दारानिर विचार-धारा 


प्रसाद' के प्रायः सभी नाटकों में नियति और प्रकृति का बारंबार 
उल्लेख हुआ है। अनेक पात्र नियति के चक्र में पड़े दिखाई देते हैं । 
अतएव उसका अभिप्राय पारिभापिक सा हो गया है। शेवागमों में 
माया की अनेक उपाधियों कही कई हैं जिनका पारिभाषिक नाम 
कंचुक--शक्ति को परिच्छिन्न बनानेवाछा आवरण--है । उनमें से 
एक नियति--नियमन हेतु, कहलाता हे | इसके कारण बह जीव निय- 
मित कार्यों के करने सें प्रवृत्त होता है। प्रसाद” की नियति भी इसी 
मत से मिल्ती-जुल्ती वस्तु हे--नचती हे नियति तटी सी, कंदुक- 


' क्रीड़ा सी करती! । जेसे दक्ष नटी कुछ कंदुकों को छेकर ऋ्रीड़ा करती 
: हैं, कभी दछालकर ऊपर फेंकती है ओर कभी नीचे ले आती हे, उस्री 


प्रकार अखंड विश्व के जीव भी नियति के हाथ से नियंत्रित क्रीड़ा- 
कंदुक मात्र हैं। कामायनी में भी यद्दी ध्वन्ति मिकलती हैं--“कसे चक्र 
सा धूम रहा हें यह गोरूक, बन नियति-प्रेरणा' । मियति को अपने 


सिद्धांत के अनुसार प्रसाद! ने अखिल ब्रह्मांड की निय॑त्रणकारिका 


शक्ति कद्दा है। इसी अथ का अ्रतिपादन उनके लाठकों से होता है | 
२० 


ब्फ- 


३०६ अन्य विषय ह के 


'जनमेजय--सचमभुच मनुष्य प्रकृति का अनचुचर ओर नियति का दाम 


है? | व्यास--दुभ ओर अहंकार से पूर्ण मनुष्य अदृश्य शक्ति के क्रीड़ा- 


कंटुक हैं | अंध नियति कतेत्व-मद से म॒त्त मनुष्यों की कर्म-शक्ति को ' 


अनुचरी बनाकर अपना काये करती है| » » »< देखा नियति का 
चक्र । यह त्रह्म-चक्र आप दी अपना काये करता रहता हे! । विंव- - 


सार--प्रकृति उसे (मनुप्य को) अंधकार की गुफा में ले जाकर उसकां : 


शांतिसय, रहस्यपू्ण भाग्य का चिट्ठा समझाने का प्रयत्न करती हे । 
किंतु वह कव मानता है? । 'नरदेव--अ्रक्ति के दास मनुष्य को 


आत्मसंयम, आत्म-शाघन की पहली आवश्यकता है! | -'राज्यश्नी-- 


पर जीवन ! आह ! जितनी साँस चलती हैं वे तो चलकर ही रुकेंगी?। 
इस प्रकार नियति की प्रेरणाशक्ति अबाध और निश्चित स्वीकार की 
गई हैं । सारा चराचर जगत्‌ उसी के निरूपित मार्ग से चढेगा । 
उसके लिए कोई दूसरा अवलंब है द्वी नहीं। फिर भी मनुष्य क्या 
निश्चण्ट होकर बेठे रहे--यह विचार कर कि जो निश्चित है -वह तो 
होकर ही रहेगा | उत्तर हे-- नहीं ।! इस नहीं! के उपरांत वह क्‍या 
करे इसी के दृष्ठांत प्रसाद! के सब नाटक हैं | बुद्धदेव ने ही थोंडे.- 
निर्णय कर दिया दे--शुद्ध बुद्धि की प्रेरणा से सत्कर्मं करते रहना 
चाहिये! | धरेमानंद ने इस सत्कर्म के प्रयोजन भी बताए हेँ---“घत्क्मे 
हृदय को विमल बनाता है ओर हृदय में उच्च प्रवृत्तियाँ स्थान पाने 
लगती हैं, इप्नरिए सत्कर्म कमेयोग की आदश बनाना, आत्मा की 
उन्नति का मार्ग स्वच्छु ओर प्रशस्त करना है? । नियति ओर शुद्ध वृद्धि 
से प्रेरित कमेयोग का समन्वय लीवक ने बड़ा अच्छा किया है--- 


अच्ष्ट तो मेरा सहारा दे। नियति की डोर पकड़ कर में निर्मेय 
कर्मकूप में कूद सकता हूँ । क्योंकि मुझे विश्वास दे कि जो द्ोना हे _ 


बह तो होवेगा, फिर कादर क्‍यों ब्ने--कऋूम से विरक्त क्‍यों रहें? । 


प्रसाद! के सभी उदात्त नायक जीवक के आदशे को ही छक्त्य मानकर 


चले है) यह स्पष्ट है। 
इस कर्मयोग में भी इंढों से छुट्टी नही मिलती। सुख-ठु 
पाप-पुण्य, धर्म-अधम आदि के संघर्ष के अंतराल से ही कर्म-जगत्‌ 


जरा 
जि 
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चलता है। अतण्व इन द्ंद्ों से भयभीत न होकर शुद्ध बुद्धि-ज्ञान 
के आधार पर उनमें सामंजस्य स्थापित करना ही अपना लद्॒य बना 
लेना चाहिए | क्योकि सुख को लेकर ही प्रकृति दुःख को तोलती 
है ओर इन्हीं हंद्ों के संतुलन का उपदेश निरंतर जीव-जगत्‌ को देती 
रहती है । ये इंद्र वस्तुतः अभिन्न हैं। इसी अभिन्नत्व में भिन्नत्व 
देखनेवाला प्राणी दुःखी रहता है ओर भिन्नत्व में अभिन्नत्व देखने- 
वाला भूमा का अधिकारी बनता है--मानव-जीवन बेदी पर परिणय 
हो विरह मिलन का ; दुख-सुख दोनों नाचेंगे, हे खेल आँख का मन 
का” । अथवा 'िपटे स्रोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे ; चंद्रिका- 
अंधेरी मिलती मालती-कुंच में जेसे ।” अथवा “नित्य समरसता 
का आधिकार, उसड़ता कारण-जलधि समान ; व्यथा से नीछी लहरों 
बीच विखरते सुख मणिगण द्ुतिसान!। इन पंक्तियों में जिस सामंजस्य“ 
भाव का कथन हुआ हे उसी समरसता--सामं॑जस्य--का निर्वाह 
प्रसाद! के संपूर्ण नाटकों में दिखाई पढ़ता दे | देवसेना ने तो स्पष्ट 
ही इस इंद्ध का उल्लेख किया हे--पवित्रता की मात्र है मलिनवा, 
सुख का आलोचक दुःख है | पुण्य की कसौटी पाप छहै!। इसके 
अतिरिक्त स्कंदगुप्त, देवसेना, चाणक्य इत्यादि पात्रों के जीवन में इसी 
सामंजस्य का विस्तार दिखाई पड़ता दे। अगाध शक्ति के साथ 
मी स्कंदगुप्त ओर चंद्रगुप्त में अभाव का चीत्कार भी उठता है । छब 
कुछ होकर भी वे किसी न किसी अभाव के कारण दीन ही बचे 
रहते हैं। इसी प्रकार ब्ह्म-चक्र के प्रवतेन में संपूर्ण संतुलित द्वोते 
'रहते हैं.) कहीं अत्यंत सुख है तो फिर वहीं अत्यंत दुख भी आ 
पहुँचता है । सुख-हुःख 'की पूणता नहीं होने पाती । 
ब्रह्म-चक्र अथवा नियति के नियंत्रण का विषय संपूर्ण जीव-जगत्‌ 
ओर प्रकृति-श्षेत्र है। उसमें भी नियंत्रण का प्रधान विषय हे दूंह- 
विप्लुत मानव-समाज । नियति, छंद भोर मानव में अधिकारी, 
अधिकार और अधिकृत का संबंध है । मानव-घस्ाज्ञ प्रधानतः दो 
वर्गों में विभाजित है--छ्ी और पुरुष । इन दोनों में प्रथम प्रेरणा 
है' और ह्वितीय वित्‌ , अतणव उनमें प्रक्रति-पुरुष संबंध हैं । प्रकृति 
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की भेरणा ले ही चेतत पुरुष सक्रिय होता है । इस सक्रिया चेतन का 
लक्ष्य होता है. स्वर्ग और भूमा | वह नियति से प्ररित होकर दूंढहों 
में समत्व देखता हुआ अपने छदय सागे पर वढ़ता चक्षता है । यह 
छद्य--यह खग--यह असाधारण महत्व इसी मानव-लोक में - 
मिलता है। धातुसेन कहता हे--भकृति क्रियाशील है | समय सलुष्य . 
लोर सत्रीका गेंद छेकर दोनों द्वाथ से खेलता हे । पुद्ठिंग और 
खीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की छुछ्जी हे! | देवसेना कहती हे-- 
जहाँ हम।री सुंदर कल्पना आदशे का नीड़ बनाकर विश्राम करती हे, 
वह्दी खर्ग हे | वही विद्वार का, वही प्रेम करने का स्थछ, ख्ग हे ओर 
वह इसी लोक में मिलता है! । जो मिलता हे वह स्री ओर पुरुष के 
रूप में-- संसार में ही नक्षत्र से उज्वल्ल किंतु कोमर स्वर्गीय 
संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीवि-सोरभवाले प्राणी देखे जाते हैं? । 
थे प्राणी इंद्ध के गोचर हैं, इसीलिए--'मुँह में से आधी रोटी छीचकर 
भागनेवाले विकट जीव यहीं तो हें। श्मशान के कुत्तों से भी 
वढ़कर, मनुष्यों की पतित दशा है! । मानव-जगत्‌ का यह इंद् उत्तम 
और झधम के बीच चलता है । एक ओर राज्यश्री की उत्तमता हे 
ओर दसरी ओर विकटयोष की अधमता, एक ओर स्कंदगुप्त का 
सहत्त्व है ओर दूसरी ओर प्रपंचबुद्धि की नीचता, एक ओर अछका 
की देशभक्ति हे -तो दसरी भर आंभीक का देशद्रोह | इसी प्रकार 
कहीं कीर्ति-घोरभवाले प्राणी हें तो कद्दी स्मशान के कुत्तों से 
बढ़कर मनुष्य । / 
इस इंद के विपय--पुरुष ओर स्री--के संबंध का मूल सूत्र प्रम 
है। यही कारण है कि “प्रसाद! के नाटक प्रम के विविध सरूप एवं 
स्थिति के चित्रों से भरे हैं। प्रेम, पात्र के नेंतिक वत्न के अनुसार 
कही सुंदर परिणाम वहन करता दिखाया गया हे कहीं असुंद्र | 
जेसे खग-नरक ओर देव-दायव का संयोग-स्थलू संखार हे उसी प्रकार 
सुंदर एवं अखुंदर भेम की विज्ञास-भूमि मानव-हृदय हे । यह हृदय 
कहीं विजया ओर देवसेना का द्दोकर अपने को क्रीड्ाद्षेत्र बनाता, 
कही अलूका, वासदी, वपुष्टगमा और चंद्रढेखा में रूप धारण करता 
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आर कहीं सुरमा अनंतदेवी ओर छछना में अभिव्यक्त होता है प्रेम 
के छषेत्र में भी विपयेय दिखाई पड़ता हे । परंतु प्रकृत संबंध का 
मूल सूत्र अवश्य द्वी दिव्य भर मंगलमय है। यदि उसमें किसी 
प्रकार की विक्रति आई भी तो प्रकृति सुधार का प्रयत्न करी हैं, 
यत्न सकल होता हे और विक्वति के स्थान पर प्रकृति की विज्ञय हो 
लाती है । इस विक्ृति द्वारा जनित दुबज्ता तभी उत्पन्न होती है 
जब स्त्री ओर पुरुष अपने-अपने माहात्म्य को भूलकर सीमोलंघन कर 
जाते हैं । जैसे पुरुष की अपनी राज्यसीमा हे वबेधे ही स्री का भी 
अपना संसार है | जब एक दूछरे के क्षेत्र में प्रवेश करने लगता हे 
तो,नाना प्रकार की अवस्थाएँ उत्पन्न होकर प्रकृत सोंदये को विक्ृत 
बनाने लगती है । यदि उनमें प्रकृत-संबंध बना रहे तो सम्नाज में 
छुख, शांति ओर मंगल की विभूति बिखर ज्ञाती दे । 


'िषदरसेनामथ-उम्पमणा.. वन्‍नजिकरी:माद,. ली 25०-० ० अरब. (मकममलमाला 


